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भारत-भारती . 


राष्ट्रगान 


जन-गण-मन अधिनायक, 

जय हे भारत-भाग्य-विधाता । 
कामरूप, गुजरात, मराठा, 
गुजर द्राविड, बंग, 
उत्कल,विन्ध्य,हिमाचल यमुन!, 
उच्छुल-जलघधि-तरज्ज | 

तब शुभनामे जागे 

तव शुभ-आशिष माँये 

गाहे तव जय-गाथा 

जन-गण -मंगल दायक 

जय हे, भारत-भार्य-विधाता 
जय हे, जय हे, जय हे, 
जय, जय, जय, जय हे । 


१--शुभ कामना 
रचयिता--श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


[ श्री सुमित्रानन्शन पन्‍त आधुनिक हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हैं । 
आजकल के सर्वोच्च हिन्दी कवियों में उनकी गणना है । वत्त मान 
हिन्दी कविता में एक नये युग को प्रारम्भ करने वाले कवियों में उनका 
अ्मुख स्थान है। उनकी कविता में मघुरता, संगीत-प्रतराह और भावों 
की सुन्दरता है | वे प्रकृति के कवि हैं । आजकल वे सांस्कृतिक कविता 
अधिक करते हैं। | 

गूजे जयध्वनि से आसमान । 
“सब मानव-मानव हैं समान !? 
निज, कोशल मति इच्छानुकूल, 
सब कमेनिरत हों भेद भूल 
बंधुत्व-भाव ही विश्वमूल, 
सब एक राष्ट्र के उपादान, 
गूजे जयध्वनि से आसमान । 
लोकोन्नति का हो खुला द्वार 
पथ--दर्शभ सबका सदाचार 
हों मुक्त कमे, वाणी, विचार, 
हों श्रेय-प्रय. रे एक प्राण॥ गूंजे० 
हो सहज--स्नेह--संस्क्ृत--स्वभाव 
उर॒ में उमद्भधा उत्साह चाव 
धन, अन्न, वच्य का मुक्त स्राव 
हो एक विश्व-जीवन महान । गूँजे० 


का, 


सब श्रम--उद्यम--,गौरव--प्रधान, 
सत्र कर्मों का ही उचित मान, 
सब्च॒ कंठों में हो एक गान-- 
“मानव-मानव सब हें समान !” गूजे० 
अश्यास 
आरेवरत्ति और बोध-परीक्ष[-- 
(१) इस कविता का कोन लेखक है १ (२) उसकी शुभ-कामना क्‍या 
है १ (३) “गूजे जय ध्वनि से ग्रासमान! इसका क्या भाव है! (४) 
मानव को किन-किन बातों को सुविधा और स्वतन्त्रता कवि चाहता है ! 
प्रयोग ओर व्याकरण-- ह 
नीचे के अंशों का स्वरचित वाक्षयों में प्रयोग करो-- 
कोशल, इच्छानुकूल, बन्धुत्व-भाव, विश्वमूल, उपादान, 'सबकंठों में हो 
एक गान । । 
आगे जिखेपदों में संधियों का विच्छेद करो--३चछानुकूल, लोकोन्नति 
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२---देश्रल्ल डा० राजन्द्रप्रसाद 


स्वतन्त्र गणतन्त्र मारत के प्रथम राष्ट्रपति 
( सम्पादकीय ) 


गत २६ जनवरी सन्‌ १९४० इ० को भारत की संविधान परिषद्‌ 
ने सवसम्मति से देशरल्न त्यागमूर्ति डा० राजेन्द्र प्रसाद के हाथ 
भारतीय राज्य-संघ के राष्ट्रपति-पद का भार साँंपा । डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद इस स्वतन्त्र गणतन्त्र भारत के सबग्रथम राष्ट्रपति हुए । 

किसानों की जिस देश में बहसंख्या है उस देश के राष्ट्रपति पद 
का भार चलाने के लिए राजेन्द्रबाबू से अधिक उपयुक्त दूसरा व्यक्ति 


स्वतन्त्र प्रज तन्‍्त्र भारत के राष्ट्रपति 


डा० राजेन्द्रप्रसाद 


६. 2 


इस समय हो ही नहीं सकता था। उनका जीवन आरम्भ ही से 
बड़ा सीधासाधा, सेवा सचाई, त्याग और कमठता से पूर्ण रहा है । 

बिहार के सारन जिला में जीरादेई” एक गाँव है। वहीं सन्‌ 
१८८४ ६३० के दिसंबर में राजेन्द्र वावू का जन्म हुआ । बचपन में 
घर पर ही एक मोलवी साहब उन्हें ऊद पढ़ाया करते थे | 

आगे चलकर छपरा जिला स्कूल में पढ़ने लगे। वहाँ से कल- 
कत्ता विश्वविद्यालय की इंटरंस परीक्षा पास की--जिसमें सब्ब- 
प्रथम हुए । कल्नकत्ता-विश्वविद्यालय से बी० ए०, एम० ए० तथा 
वकालत की परीक्षाएँ उत्तीण कीं। इन परीक्षाओं में प्रायः सदेव 
उन्हें समस्त विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान मिलता रहा। 

राजेन्द्रप्रसाद सदैव कुशाग्र बुद्धि रहे | स्कूल और कालेज में 
प्रायः सबसे अधिक अंक (नंबर) इन्हें परीक्षा में सदा मिला करते 
थे। परीक्षाओं ,में अग्रणी होने के कारण पुस्तक, रजत, पदक स्वर 
पदक आदि सवंदा पुरस्कार रूप में मिलते रहे। अनेक वर्षों तक 
उन्हें कक्षा में सबप्रथम होने से छात्रवृत्ति भी मिलती रही । 

राजेन्द्रबाबू केवल पढ़ने में ही तेज नहीं थे, वे फुटबाल के 
बड़े अच्छे “खिलाड़ी भी थे | अपने सारन के रकूल में वे कुछ दिनों 
तक फुटबाल की टीम के कप्नान भी रहे । 

भाषण देने, लेख लिखने की ओर भी उनकी रुचि आदि से 
ही थी । इसके लिए उन्‍होंने अनेक संस्थाएँ खोल रखीं थीं, जिनमें 
वे स्वयं बड़ा अच्छा व्याख्यान देते और दूसरों को भी व्याख्यान के 
लिए उत्साहित करते। अनेक पतन्न-पत्रिकाओं में लेख भी लिखा करते | 

उनका जीवन पठन-काल से ही सीधासादा रहा है। शौकीनी 
ओर बनाव-सिंगार से वे सदा दूर रहते आये हैं। पर साथ ही 
सफाई उन्हें बड़ी प्रिय रही है। उनके मुखपर सौम्य भाव विद्यार्थी 
जीवन के समय से ही बना रहा है । 

सेवा का भाव भी उनमें आरम्भ सेही भरा रहा है। दुखियों 
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ओर पीड़ितों की सेवा वे बड़े लगन से करते रहे हैं। संगठन के 
काम में भी वे बड़े निपुण हैं। “ब्रिहारी-क्तबः खोलकर उन्होंने कल- 
कत्तावासी बिहारी विद्यार्थियों की बड़ी सहायता की। इसी प्रकार 
“विहारी-छात्र-कब' के द्वारा बिहारी छात्रों का संगठन किया | 

पहले कुछ दिनों तक स्कूल कालेज में पढ़ाने का काये किया। 
पर बाद में वकालत की एल० एल० एम० परीक्षा पास कर वकील हुए। 
कलकत्ता और पटना--दोनों स्थानों के हाईकोट में उन्होंने सफ- 
लता के साथ वकालत की । 

सन्‌ १९२१३० में जब राजेन्द्र बाबू हाईंकोट की वकालत छोड़कर 
स्वतन्त्रता के युद्ध में कूद पड़े, तब उनकी माध्तिक आय तीन-साढ़े-तीन 
सहस्र रुयये तक पहुँच चुकी थी। किन्तु धन का लोभ उन्हें कभीन 
था।वे तो एक बार श्री गोखले के कहने पर सर्वेण्ट आफ इंडिया 
सोसाइटी के सदस्य बनने को तैयार हो गये थे, पर भाई के अत्यधिक 
अनुरोध के कारण उन्होंने दुःख केसाथ इसका बिचार त्याग दिया । 

समाज-सेवा ओर देशसेवा से सम्बन्ध रखने वाले सभी कार्यों 
में वे बड़े उत्साह से सदेव योग देते रहे। अपने घर से परदा- 
प्रथा को दूरकर उन्होंने अपनी स्त्री और पुत्रबधू को गांधी जी के 
साबरमती आश्रम में भेजा | डाक्टर गणेशप्रसाद के विज्ञायत से 
लौटने पर गाँववालों द्वारा उन्हें बहिष्कृत देखकर राजेन्द्रबाबू ने उन्हें 
गले लगाया और उनके यहाँ मोजन भी किया । गांधी जी का साथ 
पड़ने पर खानपान में छुआछूत का भेदभाव भी त्याग दिया | 

बाढ़, महामारी, भूकम्प आदि -के आने पर राजेन्द्रबाबू सब 
काम छोड़ कर सेवा के लिए सबसे आगे पहुँच जाते हैं। बिहार में 
किसी विपत्ति के आनेपर तो सारा बिहार राजेन्द्रवाबू की ओर 
उत्सुक दृष्टि से देखने लगता हे । 

सन्‌ १९१७ ई० में महात्मा गांधी, नीलवाले साहदबों के अत्या- 
चार की जांच करने चम्पारन आये। वहीं महात्मा जी का भारतमें 


0४७/) 


प्रथम सत्याग्रह हुआ | राजेन्द्र बाबू अपने कुछ साथियों के सहित 
आरम्भ से अन्त तक गांधी जी के साथ रहे । 

महात्मा जी के महत्व का, उनकी हृढ़ता और निभयता का उसी 
समय राजेन्द्र बाबू पर बड़ा प्रभाव पड़ा । यों तो वे छात्र काल से ही 
स्वदेशी-अन्दोलन, कांग्रेस या किसी भी राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रबल 
समर्थक थे और सन्‌ १९११-१२ तक वे कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी 
हो चुके थे, फिर भी १९१९-२० ईं० से तो कांग्रेस में उन्होंने तन, मन 
धन, और वचन सब कुछ देश की स्वतन्त्रता के लिए समर्पित कर दिया | 

कांग्रेस के सभी आंदोलनों में वे सदा साथ रहे और अनेक 
बार जेल गये। कांग्रेस की कार्य-समिति के सदस्य तो प्रायः इधर 
बीस वर्षों से बराबर हैं। जब कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के 
बीच गांधी इरविन समभोता हुआ था, उस समय राजेन्द्र बाबू ही 
कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 

आप में संगठन की अ्रनुपम शक्ति हे और गांधी जी के आप 
शिष्य हैं | आपका,विश्वास रचनात्मक कार्यों में था। इसी से राजेन्द्र 
बाबू ने १९२२-२३ में स्वराज्य पार्टी का साथ नहीं दिया। 

आप के संगठन का ही प्रभाव है कि विहार सदैव कांग्रेस 
आन्दोलनों में सबसे आगे रहा। सन्‌ ४२ के आन्दोलन में तो देश- 
रज्न के संगठित बिहार ने जिस वीरता और साहस तथा त्याग 
ओर सहनशीलता का परिचय दिया वह भारत के स्वातंत्र्य-युद्ध 
की सुनहले अक्षरों में लिखित अमर कहानी है। 

बैसे तो समस्त देश अपने देशरलत्न राजेन्द्र प्रधाद को अपना एक 
प्रमुख नेता, आज पचीसों वर्षों सेमानवा चला आ रहा है, पर बिहार 
केतो वे बिना ताज के एक छतन्न राजा हैं। उनके इशारों पर मर मिटने 
के लिए बिहार सदा तैयार रहा है।जिस बिहार को राजेन्द्र बाबू ने 
अपने प्रेम और त्याग, श्रम और अनुराग से सींच-सींचकर हृढ़ 
ओर योग्य बनाया है, वह विहार आज भी उन पर निछावर हे । 


| ३: 


उन्होंने अपनी अदभुत संगठन शक्ति:्वारा बिहार में खादी-प्रचार 
का काय अत्यंत व्यापक और हृढ़ बनाया है । उन्होंने पटना विश्व- 
विद्यालय के कार्यों में योग देकर तथा बिहार विद्यापीठ की स्थापना 
द्वारा शिक्षा केक्षेत्र में सी बिहार की बड़ी सेवा की हे। अछूतोद्धार, 
हिन्दू-मुसलिम एकता आदि में भी वे सदा आगे रहे । 

उनके सम्बन्ध में एक और अत्यावश्यक बात भूलनी न चाहिए। 
राजेन्द्र वावू सदैव से बड़े भारी हिन्दी-प्रेमी रहे हैं। आरम्भ से 
उद्‌-फारसी पढ़ने पर भी, स्कूल में हिन्दी न पढ़ने पर भी आपने बी० 
ए० सें हठपूवक हिन्दी ली और परिश्रम कर उप्तमें अच्छे अज्ज प्राप्त किये । 
इसी प्रकार पटना विश्वविद्यालय में आज से ३० वष पूंव इंटरस 
के लिये उन्होंने हिन्दी माध्यम स्वीकृत कराया | बिहार ग्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन और अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में 
सदा सहायता देते रहे और दोनों के वे अध्यक्ष रह चुके हैं । बत्तमान 
संविधान पर उन्होंने पहले हिन्दी में हस्ताक्षर किया, बाद में अंग्रेजी में 
नाम लिखा। राष्ट्रपति होने पर अपना प्रथम भाषण भी पहले हिन्दी 
में दिया ओर शपथ-ग्रहण भी हिन्दी में किया। 

सन्‌ ७२ में कांग्रेस कायसमिति के सदस्यों के साथ वे बंदी बनाये 
गये ओर साथ ही छूटे । कांग्रेल और अंग्रेज सरकार के बीच समझौता 
होने पर केन्द्र में जो अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार बनी, आप उसमें खाद्य- 
मंत्री थे । पर संविधान परिषद्‌ की स्थापना होने पर वे सबसम्सति से 
परिषद्‌ के अध्यक्त निर्वाचित हुए और जिस धीरता, सफलता ओर 
निष्पक्षता से देशरत्न डा० राजेन्द्रप्ससाद ने संविधान परिषद्‌ की 
अध्यक्षता का संचालन किया वह सराहनीय हे। 

सहात्मा गांधी के बाद सेवा, त्याग, सरलता, संगठन शक्ति 
ओर प्रेम व्यवहार में राजेन्द्र बावू का ही स्थान है । ऐसी स्थिति में नये 
नये इस संघ का राष्ट्रपति, राजेन्द्र बाबू को बनाना सवथा डचित 


हुआ हे। 
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उनसे अधिक योग्य इस समय, सब बातों के विचार से दूसरा 
कोई हो ही नहीं सकता ' विश्वास है कि बे इस नये राज्य की नींव को 
हृढ बनायगे। 


अभ्यास 
आवृत्ति ओर बोध परीक्षा-- 

( १ ) पढ़ने-लिखने में राजेन्द्र बाबू कैसे थे ! ( २) कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय की परीक्षाओं में उनको क्‍या स्थान मिलता रहा ? ( ३ ) किन-किन 
बातों से उनकी संगठन शक्ति का परिचय मिलता है १ (४ ) महात्मा गांधी 
का साथ राजेन्द्र बाबू को कब मिला ओर उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव 
पड़ा १ (५ ) किन गुणों के कारण राजेन्द्रबाबू आज राष्ट्रपति चुने गये १ 
प्रयोग ओर व्याकरण-- 

नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्मयों में प्रयोग करो-- 

संविध'न, त्यागमूर्ति, राज्य-संघ कुशाग्रबुद्धि, कर्मठता, सर्वोच्च | 
नीचे लिखे पदों का विग्रह्व करो और उनके समास बताओ--त्यागमूर्ति, देश- 
रत, रज्यसंघ । 

नीचे-लिखे पदों में सन्धि-विच्छेद करा--कुशाग्र, सर्वोच्च, अत्यधिक । 


३--विश्व-छ वि 
रचयिता--श्री रामनरेश त्रिपाठी 


[श्री राम्नरेश त्रिपाठी हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हैं | बहुत दिनों से आप 
हिन्दी साहित्य की सेवा करते आ रहे हैं | अपने बहुत से ग्रंथों की रचना की 
है । तुलसी दास के 'रामचरित-मानस?की मी आपने टीका की है । पथिक, स्वप्न, 
ओर मिलन नाम की आपको रचनाएँ हिन्दी में काफी प्रसिद्ध हैं॥ 
ग्रामीण जीवन का आय बड़ा सुन्दर चित्रण करते हैं। आपका जीवन भी 
सरल है | इस कविता में पृथ्वी, समुद्र और आकाश का सुन्दर चित्रण है ।] 


[१] 
प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग-बिरंग निराला | 
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद-माला ! 
नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन हैं। 
घन पर बैठ बीच में बिचरूँ, यही चाहता मन हे। 
[२] 
रत्लाकर गजन करता है, मलयानिल बहता है। 
हरदम यही हौसला एर में प्रिये भरा रहता है । 
इस विशाल, विस्तृत, महिमामय रल्लाकर के घर के | 
कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूँ जी भर के | 


[२] 
निकल रहा है जल-निधि तल पर दिनकर विब अधूरा | 
कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत केंगूरा । 
लाने को निज पुण्यभूमि पर लक्ष्मी की असवारी। 
रत्लाऊर ने निमित कर दी स्वण-सड़क अति प्यारी । 


[४] 
जब गेभीर तम अध निशा में जग को ढक लेता है। 
अन्तरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता हे । 
सस्मित वदन जगत का स्वामी झूदुगति से आता है। 
तट पर खड़ा गगन-गंगा के मधुर गीत गावा है ॥ 


[४] 
उससे ही विमुग्ध हो नभ में चन्द्र विहँस देता है 
वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता हे 
अल हे 
पक्ती हु संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं 


| 
] 
| 
फूल साँस लेकर सुख को सानन्द महक उठते हैं । 


(/ १६६ ) 


[६ 
वन-उपवन, गिरि, सानु, 4 में मेघ बरस पड़ते हैं । 
मेरा आत्म-प्रलय होता है नयन नीर भड़ते हैं। 
पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरन जलद पर प्यारी । 
लिखी हुईं यह मधुर कहानी विश्व-विमोहनहारी । 
अभ्यास 
(१) आवृक्ति ओर बोध-पीक्ता-- 

(१) कौन नूतन वेश बनाकर, ग्राकाश में थिरक रही है? “नूतन वेश 
बनाकर थिरकती है” कहने से किसकी सत्ता का बोध होता है ? समुद्र के 
तल में उदय होता हुआ सूय-बिंब कैसा जान पड़ता है ! रत्ञाकर ने किस 
लिए स्व॒ण -मार्ग बनाया ? गगन गंगा के तट पर खड़ा कौन मधुर गीत गाता 
है ? उसके मधुर गीत गाने का क्‍या प्रभाव पड़ता है 
(२) चौथे ओर पाँचव छुन्द की व्याख्या करते हुए उनका भाव स्पष्ट करो 
(३) प्रयोग और व्याकर णु-- 

नीचे-लिखे शब्दों का अपने वाकयों में प्रयोग कीजिए-- 

वारिदमाला, रज्ञाकर, महिमामय, मृदुगति पुण्यभूमि | 

निम्न-लिखित में अलंकार बताओ । 

“कमलाएंके:- ४५-४०: ४७ कगूरा? 


हि 


४--हार की जीत 
लेखक--श्री हुदशन? 


[प्रमचंद जी के पश्चात्‌ श्री सुदशन हिन्दी के सबसे उच्च कहानीकार 
माने जाते हैं। कहानियों में मनोरंजन के साथ श्रेष्ठ चरित्र--चित्रण और 
मंजी हुई शैली इनकी विशेषता है। ] 
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माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को 
अपने लहलहाते खेत देख कर जो आनंद आता है, वही आनंद वाबा 
भारती को अपना घोड़ा देख कर आता था। भगवड्धजन से जो समय 
बचता, वह घोड़े के अपण हो जाता । यह घोड़ा बड़ा सुन्दर था, बड़ा 
बलवान्‌ | इस के जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था| वाबा भारती 
उसे सुलतान कहकर पुकारते, अपने हाथ खरहरा करते, खुद दाना 
खिलाते, ओर देख-देख कर प्रसन्न होते थे | ऐसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे 
स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी न चाहता होगा। उन्होंने 
अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ 
तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी । अब एक गाँव से बाहर 
छोटे से मंदिर में रहते और भगवान्‌ का भजन करते थे । परन्तु सुलतान 
से बिछुड़ने की वेदना उनके लिये असझ्य थी । मैं इसके बिना नहीं रह 
सकू गा, उन्हें ऐसी भ्रान्ति सी हो गई थी | बह उसकी चाल पर लट्ढ 
थे । कहते ऐसे चलता है, जैसे मोर घनघटा को देख कर नाच रहा हो। 
गाँवों के लोग इस प्रेम को देख कर चकित थे; कभी कनखियों से 
इशारे भी करते थे; परन्तु बाबा भारती को इस की परवा न थी। 
जब तक संध्या समय सुलतान पर चढ़कर आठ दस मील का चक्कर 
न लगा लेते, उन्हें चेन न आता। 

खडगसिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम 
सुनकर काँपते थे | होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी 
पहुँची । उसका हृदय उसे देखने के लिये अधीर हो उठा। वह एक दिन 
दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा, और नमस्कार करके 
बैठ गया । 

बाबा भारती ने पूछा--“स्रडगसिंह क्या हाल है १” हे 

खड्गसिंह ने सिर क्ुका कर उत्तर दिया--“आप की दया है ।” 
“कहो, इधर कैसे आ गये ” 
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“घुल्तान की चाह खींच लाई ।” 

“विचित्र जानवर हे । देखोगे, तो प्रसन्न हो जाओगे ।” 

“मैंने भी बड़ी प्रशंसा सनी है ।”? 

“उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी ।” 

“कहते हैं, देखने में भी बड़ा सुन्दर है ।” 

“क्या कहना ! जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर 
उसकी छवि अंकित हो जाती है।” 

“बहुत दिनों से अमिलाषा थी; आज उपस्थित हो सका हूँ ।” 

बाबा और खड्गसिह दोनों अस्तबल में पहुँचे । बाबा ने घोड़ा 
दिखाया घमंड से, खड़गसिंह ने घोड़ा देखा आश्रय से । उसने सहसरों 
घोड़े देखे थे; परन्तु ऐसा बाँका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न 
गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा खडगसिंह के 
पास होना चाहिये था। इस साधु को ऐसी चीजों से कया लाभ ? कुछ 
देर तक आश्वचय से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात्‌ हृदय में हलचल 
होने लगी । बालकों की सी अधीरता से वह बोला--“परन्तु बाबा जी, 
इसकी चाल न देखी, तो कया देखा ?” 

हैं * आकर न तइ 2; 

बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के 
मुख से सुनने के लिये उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोल 
कर बाहर लाये, और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे । एकाएक उचक- 
कर सवार हो गये। घोड़ा वायुबेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, 
उसकी गति देखकर खड़गसिंह के हृदय पर साँप लोट गया। वह डाकू 
था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाय उस पर अपना अधिकार 
समभता था। उम्रके पाम बाहुबल था, और आदमी थे । जाते जाते 
उसने कहा--“बाबा जी में यह घोड़ा आप के पास न रहने दूँगा।” - 

थाबा भारती डर गये । अब उन्हें रात को नींद न आती थी ॥ 
सारी रात अस्तबल्न की रखवाली में कटने लगी । प्रतिक्षण खड्गसिह्‌ 
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का भय लगा रहता | परन्तु कई मास बीत गये, और वह न आया | 
यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गये, और इस भय को 
स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समभने लगे । 

संध्या का समय था | बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार 
हो घूमने जा रहे थे । इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर 
प्रसन्नता । कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में 
फूले न समाते थे । 

खहसा एक ओर आवाज आई--“ओ बाबा ! इस केगले की भी 
बात सुनते जाना ।” 

आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया । देखा, 
एक अपाहिज वृक्ष की छाया .में पड़ा कराह रहा है। बोले--“'क्यों, 
तुम्हें क्या कष्ट है १?” 

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा--“वाबा, में दुखिया हूँ | मुझ 
पर दया करो। रामाँ वाला यहां से तीन मील है; मुझे वहाँ जाना हे। 
घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा ? 

“बहाँ तुम्हारा कौन है १” 

“दुर्गादत्त वैद्य का नाम आप ने सुना होगा । में उनका सौतेला 
भाई हूँ ।” 

बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर सवार 
किया, और स्बयं उसकी लगाम पकड़ कर धीरे-धीरे चलने लगे । 

सहसा उन्हें एक मटका सा लगा, और लगाम हाथ से छूट गई। 
उनके आश्चय का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज 
घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा और घोड़े को दौड़ाये लिए जा रहा है । 
उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुईं चीख निकल 
गई | यह्‌ अपाहिज खडगसिंह डाकू था । 

बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, ओर इसके पश्चात्‌ कुछ 
निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर त्रोले--““जरा ठहर जाओ ।” 
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खड्गसिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लियां, और उस 
की गदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा--“बाबा जी, यह घोड़ा 
अब न दूँगा ।” 

“परन्तु एक बात सुनते जाओ |” 

गर्सिह ठहर गया ! बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर 
ऐसी आँखों से देखा, जेसे बकरा क्साई की ओर देखता है, और 
कहा--“यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका | मैं तुमसे इसे वापस करने के 
लिए न कहूँगा। परन्तु खडगसिंह, केवल एक प्राथना करता हूँ, उसे 
अस्वीकार न करना; नहीं मेरा दिल्न टूट जायगा ।” 

“बाबा जी,आज्ञा कीजिए । में आपका दास हूँ; केवल यह घोड़ा 
नदूगा।” 

“अब घोड़े का नाम न लो, में तुम से इसके विषय में कुछ न 
कहूँगा । मे" प्राथेना यह हे कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट 
न करना ।” 

खडगसिंह का मुंह आश्चय से खुला रह गया। उस का विचार था 
कि मुझे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा | परन्तु बाबा 
भारती ने स्वयं उस से कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट 
न करना । इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? खद्गसिंह ने बहुत 
सोचा, बहुत सिर मारा परन्तु कुछ समझ न सका । हार कर उसने 
अपनी आँख बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं, और पृछा--बाबा 
जी, इस में आपको क्या डर है १” 

सुन कर बावा भारती ने उत्तर दिया--“लोगों को यदि इस 
घटना का पता लग गया, तो बे किसी ग़रीब पर विश्वास न करंगे ।” 

ओर यह कहते कहते उन्होंने सुलतान की ओर से इस तरह मुँह 
मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई सम्बन्ध ही न था। बाबा भारतीं 
चले गये परन्तु उसके शब्द खद्भसिंह के कानों में उसी प्रकार गूँज रहे 
थे । सोचता था, कैसे ऊँचे विचार हैं | कैसा पवित्र भाव है ! इन्हें इस 
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घोड़े से प्रेम था। इसे देख कर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता 
था। कहते थे, इसके बिना में रह न सकूंगा | इसकी रखवाली में वह 
कई रात सोये नहीं | भजनभाक्ति न कर रखवाली करते रहे। परन्तु 
आज उनके मुख पर दुःख की रेखा तक न देख पड़ती थी । उन्हें केवल 
यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें ॥ 
उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्योछावर कर 
दिया । ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है । 
जऊञााव--+ 

रात्रि के अंधकार में खडगसिंह बाबाभारती के मंदिर में पहुँचा 
चारों ओर सन्नाटा था | आकाश में तारे टिमटिसा रहे थे। थोड़ी दूर 
पर गाँवों के कुत्त भोंकते थे | मंदिर के अन्दर कोई शब्द सुनाई न देता 
था | खड़गसिंह सुलतान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे-धीरे 
अस्तबल के फाटक पर पहुँचा । फाटक किसी वियोगी की आँखों 
की तरह चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी 
लेकर पहरा देते थे परन्तु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय 
न था। हानि ने उन्हें हानिकी ओर से बेपरवा कर दिया था। 
खडगलिंह ने आगे बढ़कर सुलतान को उसके स्थान पर बाँध दिया 
ओर बाहर निकलकर सावधानी से फाटक» बन्द कर दिया | इस समय 
उसकी आँखों में नेकी के आँसू थे। 

अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर 
आरम्भ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे 
जल से स्नान किया | उस के पश्चात्‌ इस प्रकार, जैसे कोई स्वप्न में 
चल रहा हो, उनके पाँव अध्ष्बल की ओर मुड़े । परन्तु फाटक पर 
पहुँच कर डनको अपनी भूल प्रतीत हुई साथ ही घोर निराशा ने 
पाँवों को मन मन भर का भारी बना दिया। वह वहीं रुक गये । 

घोड़े ने स्वाभाविक मेधा से अपने स्वामी के पावों की चाप को: 
पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया । 

ब्‌ 


( हक ०) 


बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गल्ले से 
लिपटकर रोने लगे जैसे बिछुड़ा हुआ पिता चिरकाल के 
पश्चात्‌ पुत्र से मिलकर रोता है । बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, 
बार बार उसके मुह पर थपकियाँ देते और कहते--अब कोई गरीबों 
की सहायता से मुह न मोड़ेगा । 

थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले, तो उनकी 
आँखों से आँसू बह रहे थे।ये आँसू उसी भूमि पर ठीक उसी 
जगह गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़गर्सिह्‌ खड़ा होकर 
रोया था । 

दोनों के आँसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप 
हो गया । 


अभ्यास 

आवृत्ति ओर बोध परीक्षा-- 

(१ ) नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो-- 
(क) बाबा भारती को अपना धोड़ा देखकर कैसा आनन्द आता था १ (ख) 
उस घोड़े का क्या ।नाम था १ (ग) घोड़े के प्रति उनका प्रेम देखकर लोग 
क्या कहते थे १ (घ) खडगसिंह कौन था (ड)) घोड़ा देखकर उसने क्या कह्दा ! 
(च) अपनी बात को डाकू ने कैसे पूरा किया ! (छ) घोड़ा छिन जाने पर 
डाकू ने बाबा जी से क्‍या कहा ! (ज) “'मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना 
को किसी के सामने प्रकट न करना ।” बाबा जी के इस कथन का क्‍या 
आशय था १ (रक) डाकू पर इस घटना का प्रभाव कैसा पड़ा १ 

(२) नीचे लिखी रूढ़ोक्तियों का अर्थ बताओ्रो ओर वाक्य में उनका 
प्रयोग करो--(क) साँप लोट गया (ख) फूले न समाते | (ग) दिल दूट 
जायगा | (घ) सिर मारा ॥(ड) मुख फूल की नाई खिल गया । ः 
डयाकरण।--- 

थोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा |! 'ववायुवेग? पद में अलैकार बताओ । 
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५१--पावस 
कवियित्री--श्री चकोरी 


[परिचय --दिवंगता रामेश्वरी देवी चकोरी हिन्दी की एक कवयित्री थीं। 
उनकी कविताओं को देखकर यह आशा की जाती थी कि एक दिन वे बहुत 
बड़ी कवयित्री होंगी। उनकी काव्य-गप्रतिभा बड़ी ही तीत्र थी। उनकी 
कविताओं में बहुत ही स्वाभाविक वर्णन होंते हैं। इसमें भी पावस के ऐसे 
ही वण न हैं। ] 

आते छिपे दृग मूँ दते भानु के, 
मेघ के छोने बड़े उतपाती। 
चंचला मां तब दीपक लेकर 
रोषभरी उन्हें दूढ़ने जाती। 
भोली भरे सुर-सुन्दरियाँ 
गज-सोतियों की भड़ी-सी हैं लगाती । 
ओत्तनों के रूप में आते वही 
उन्हें बल्लरियाँ हिय-हार बनातीं ॥१॥ 
करते घन घोष, जिसे सुन के 
जग जाते जो भाव हैं सोये हुए। 
कहीं भिल्लियाँ बीन बजा रही हैं 
स्वर एक में एक सँजोये हुए । 
कहीं चातक हणष से विह्लल हें 
अपने मन में कुछ खोये हुए। 
अनुराग के रंग में डूब रहे 
मन स्वाति-सुधा से भिगोये हुए ॥२॥ 
कहीं स्याम चेंदोवा तना नभ में 
हरा फ़श बिछाया धरा में अहा । 


६५ आओ) 


भारतीय उद्योग के नेता 


स्व० जमशेदजी नसरवान जी ताता 


बहुत दिन से चली आ रही थी । 

पर जंमशेद जी का मन उधर नहीं लगा । गाँव की पाठशाला में 
पढ़ाई समाप्त कर जमशेद जी बम्बई के एलफिस्टन कालेज में पढ़ने 
आये । बम्बई आने पर उनकी आँखें खुलीं । उन्होंने देखा, इस युग 
में मशीनों-यन्त्रों का क्या महत्व है। उन्होंने वहीं यह्‌ भी देखा कि 
भारत इस दिशा में कितना पिछड़ा हुआ हे ! 

उद्योग-व्यवसाय की उन्नति न होने के कारण एक ओर तो देश की 
उन्नति नहीं हो पा रही है, दूसरी ओर देश का सोना विदेश के रोज- 
गारी लूटे ले जा रहे हैं और इस हरे-भरे देश को दरिद्र बना रहे हैं मे । 
जिस देश में कपास जूट, कोयला आदि कच्चे माल उत्पन्न होते हैं, 
वहाँ इनका उपयोग नहीं होता था । विदेशी व्यापारी यहाँ से सस्ते 
दामों में इन चीजों को खरीदकर अपने यहाँ ले जाते ओर उन्हीं की 
बनी वस्तुओं से यहाँ वालों को लूटते थे । 

यह सब देखकर जमशेद जी ने भारत में उद्योग-वयवसाय और 
यान्त्रिक उन्नति करने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि 
अपने भरसक इस देश की उद्योग-लक्ष्मी को विदेश जाने से रोकंगे । 

अत: १९ बष की अवस्था में अधिक किताबी पढ़ाई को बेकार 
समभ कर उन्होंने पढ़ना-लिखना छोड़ दिया और अपना ध्यान उद्योग- 
व्यवसाय की उन्नति की ओर देने लगे। चीन के हाँगकाँग शहर में 
जाकर उन्होंने व्यापार की सच्ची ओर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की । 
वहाँ से लोटने पर कुछ दिन ओर बीते । 

उसके बाद कपड़े की सुन्दर और विशाल मिल खोलने के लिये 
उन्होंने इँग्लेंड जाकर मैनचेस्टर के कपड़ा बनाने वाले कारखानों को 
देखने और तदनुसार यहाँ भी उद्योग आरम्भ करने का निश्चय किया। 
उन दिनों भारत में अधिकतः विदेशी कपड़े वहीं से आते थे। मैनचे- 
स्‍्टर सारे संसार में कपड़े के कारखानों का मह्लन्‌ केन्द्र माना जाता था। 
वहाँ के कपड़े भी बड़े उत्तम कोटि के होते थे । ह 


( #कः 5) 


वहाँ जाकर ओर सभी बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद 
यहाँ लोटे ओर मध्य भारत के उस क्षेत्र में, जहाँ रूह की उपज अधिक 
होती है, उन्होंने कपड़े का विशाल कारखाना--(दि इम्प्रेस” मिल खोली । 

नागपुर में इस केन्द्र को खोलने के बाद वे जापान गये । वहाँ 
जापानियों के वशख्चन-उत्पादन सम्बन्धी उद्योग-व्यवसाय की उन्होंने पूरी 
जानकारी प्राप्त की । और अन्त में स्वदेशी” मिल का जन्म हुआ | 

इसके अनन्तर उन्‍होंने जमशेदपुर का कारखाना खोला । कोयले 
की खानों के पास मिल जाने से यह कारखाना दिन पर दिन उन्नति 
करता गया | आज वहाँ लगभग ४० हजार मज़दूर काम करते हैं। 
दूर दूर के देशों में इस कारखाने के सामान जाते हैं । महा-युद्ध में 
भारत सरकार की लड़ाई के हजारों आवश्यक सामान यहाँ बनते थे । 
जमशेदपुर की यह 'ताता आयरन एंड स्टील कम्पनी” दुनिया भर में. 
प्रसिद्ध ही नहीं है, वरन्‌ दुनिया के सब से बड़े कारखानों में एक है । 

इन प्रकार बम्बई का बिजली घर भी, “ताता हाइडो एलेकट्रिक 
पावर सप्लाई कम्पनी” जिसे ताता ने बनाया, दुनिया के बड़े कारखानों 
में गिना जाता है । 

इस सब उद्योग व्यवसायों को चलाने के माग में उन्हें अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर सबको वे पार करते गये। 
धन भी उन्हें मित्रा । उन्होंने लिमिटेड कम्पनी खोलकर पर्याप्त धन 
इकट्ठा किया । ताता कम्पनी के शेयरों का दाम आज भारतबष में 
सबसे ऊंचा है। 

उन्हें अपने लिये धन का अतिलोभ नहीं था। उनके कार्यो के 
मूल में देश की ओद्योगिक उन्नति का भाव मुख्य था। इसी कारण 
उन्होंने “ताता-फंड” भी खोला । इस फंड से उधार के रूप में धन भी 
लेकर कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक औद्योगिक और इंजीनियरिंग की शिक्षा 
प्राप्त करने विलायत जा सकता हेै। 


है ५३) 


उनका मन एक “रिसच इंस्टिल्य 2” (अनुसंधानशाला) खोलने का 
था। यद्यपि यह संस्था उनके जीवन काल में न खुल सकी, पर उनकी 
इच्छानुसार ताता की ओर से आज बँगलोर में खुल गई हे 


उत्साही, साहसी और कमठ तथा देशप्रेमी व्यवसायी होने के 
साथ-साथ बे बड़े ही उदार थे | मजदूरों की, कारखानों में काम करने 
वाले श्रमिकों की उन्नति की ओर उनका सदा ध्यान रहता था । वे पैसा 
चूसकर केवल अपनी थैली नहीं भरना चाहते थे। वे तो चाहते थे 
सारे देश को सम्पन्न बनाना | 


इसी कारण अपने कारखानो' में काम करन वाले मजदूरों के लिये 
स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय ओर खेलने के स्थान आदि की वे सदा 
व्यवस्था करते थे । सजदूरों को इनाम देना, बोनस देना, उनके बाल- 
बच्चों को लिखाना-पढ़ाना आदि का वे पूरा-पूरा प्रबन्ध रखते थे । उनके 
यहाँ काम करने वाले मजदूर भारत में सब मजदूरों से अधिक सुखी 
हैं । उनकी ओर से आज ध्षमाज-विज्ञान की शिक्षा देने की भी एक 
संस्था चल रही है जो भारत में अपने ढंग की एक ही है । 

१९०४ ई० के मई महीने में अपने कमेशील और व्यसंत जीवन का 
काम पूरा कर जमशेदजी नसरवानजी ताता चले गये | पर उनकी 
तीन संस्थाओं के रूप में--“ताता हाइडो एलेकट्रिक पावर सप्लाई 
कंपनी” “रिसच इंस्टिट्यूट” तथा “ताता आयरन एंड स्टील कंपनी” 
उनकी कीत्ति आज भी स्थायी है । 


उनकी मृत्यु पर बम्बई के टाउन हाल की शोक-सभा में बम्बई के 
गवनर, चीफ जस्टिप्त आदि उपस्थित थे और टाउनहाल खचाखच 
भरा था । लोगों के मुह पर उदासी छाई हुईं थी। तैयबजी ने शोक 
भरे शब्दों में अपनी श्रद्धाज्नलि अर्पित की थी। उस दिन दिखाई पड़ा 
कि ताता के प्रति लोगों के हृदय में कैसा प्रम था । 


है खत: 2] 


अभ्यास 
आजवृक्ति और बोध परीक्षा-- 

(१) आज के युग में विज्ञान का क्या महत्व है! (२) देश की उन्नति 
के लिये कल-कारखाने क्‍यों आवश्यक हैं ! जमशेद जी ताता ने क्‍यों 
ओद्योगिक उन्नति करने का निश्चय किया ? उनके व्यवसायकेन्द्रों में मजदूरों 
की अवस्था कैसी है? उनके यश को फैलाने वाली कौन-कौन सस्थाएँ हैं ? 
प्रयोग ओर व्याकरण-- । 

प्रयोग--तीचे लिखे शब्दों के अथ बताओ और अपने वाकयों में 
उनका प्रयेग करो-- 

वैज्ञानिक, आविष्कार, उत्पादन, उपभोग्य उद्योग-व्यवसाय, क्मठ, 
यांत्रिक, अनुस घानशाला और श्रमिक। 

व्याकरण--नीचे लिखे पदों में समास बताओ--- 
अनुसन्धानशाला, सहापुरुष, उद्योग-व्यवसाय | 


9--महाराणा ब्रताप 
हल्दीघाटी के युद्ध में 
रचयिता-श्री श्यामनारायण पाणएडेय 


पॉरेचय---श्री श्यामनारायण पाण्डेय आधुनिक हिन्दी में वीररस के 
एक विख्यात कवि हैं । '“हल्दीघाटी” ओर “जोहर--दोनों उनके वीरता से 
ओोत-प्रोत प्रबन्ध काव्य हैं| उनकी कविता भावभरी होने पर भी सरल होती 
है । कवि-सम्मेलनों में उनकी कविता सुनने की धूम मच जाती है । उनकी 
वोरता की कविता में बड़ा प्रेवाह है। उसमें प्रभाव उत्तन्न करने को शक्ति 
है | यह अंश 'हल्दीघाटी? काव्य का है। 


ग्रमर सेनानी 


सह 


थि 
ै 


महाराणा प्रताप 


( ऋछब ) 


[संदर्भ --मानसिंह राज्य के अतिथि रूप में भोजन करने बैठे । पर 
अकबर के साथ मानतिंह की फूआ का विवाह होने से महाराणा साथ खाने 
न आये | इसे अपना अपमान समझ धमकी देकर मान चले गये । अ्रकबर 
की विशाल सेना के साथ राणा से हल्दीघाटी में घोर युद्ध हुआ । | 


[ १--चेतक | 


मेवाड़ केशरी देख रहा, 
केवल रणु करा न तमाशा था । 
वह दोड़-दोड़ करता था रण 
वह 'मान' रक्त का प्यासा था ॥१॥ 
चढ़कर चेतक पर घूम धूम, 
करता सेना रखबाली था । 
ले महामृत्यु को साथ-साथ 
मानो प्रत्यक्ष कपाली था ॥१२॥ 
रण-बीच चौकड़ी भर-भर कर, 
चेतक बन गया निराला था ! 
राणा प्रताप के घोड़े से, 
पड़ गया हवा का पाला था ॥३॥ 
गिरता न कभी चेतक तनपर 
राणा प्रताप का कोड़ा था। 
वह दौड़ रहा अरि-मस्तक पर, 
या आसमान पर घोड़ा था ॥४॥ 
जो तनिक हवा से बाग हिली, 
लेक सवार जड़ जाक्ा था। 
राणा की पुतली फिरी नहीं, 
तब तक चेतक मुड़ जाता था ॥५॥ 


% 


5, 


है यहीं रहा, अब यहाँ नहीं, 
बह यहीं ग्हा, है वहाँ नहीं । 
थी जगह न कोई जहाँ नहीं, 
किस अरि-मस्तक पर कहाँ नहीं ॥३॥ 


[ २--राणा की तलवार |] 


चढ़ चेतक पर तलवार उठा, 
_ रखता था भूतल-पानी को | 
राणा प्रताप शिर काट-काट , 
करता था सफल जवानी को ॥!७॥ 
कल-कल बहती थी रणागंगा , 
अरि-दल को डूब बहाने को । 
तलवार वीर की नाव बनी, -.  * 
चट पट उस पार लगाने को ॥|5॥ 
वेरी दल को ललकार गिरी, 
वह नागिन सी फुफकार गिरी । 
था शोर मौत से बचो-बचो, 
तलवार गिरी, तलवार गिरी ॥९॥ 
क्षण इधर गई, क्षण उधर गई 
क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। 
था प्रलय चमकती जिधर गई, 
क्षण शोर हो गया किधघर गई ॥१०॥ 
क्या अजब विषेली नागिन थी, 
जिसके डसने में लहर नहीं । 
उतरी तन से मिट गये बीर, 
फैला शरीर में- जहर नहीं ॥११॥ 


६ 39.) 
[ ३-राणा का रण-कोशल ] 


सेना-नायक राणा के भी, 
रण देख-देखकर चाह भरे । 
मेवाड़-सिपाही लड़ते थे, 

दूने-तिगुने उत्साह भरे ॥१२॥ 
क्षण मार दिया कर-कोड़े से, 
रण किया उतरकर घोड़े से । 
राणा रण-कौशल दिखा-दिखा, 

चढ़ गया उतर कर घोड़े से ॥१३॥ 


अति-भीषण हलचल मचा-मचा, 
राणा-कर की तलवार बढ़ी । 
था शोर 'रक्त पीने को यह, 
रण-चंडी जीभ पसार बढ़ी” ।।१४७॥ 
जो साहस कर बढ़ता उसको, 
केवल कटाक्ष से टोक दिया । 
जो वीर बना नभ-बीच फेक, 
बरछी पर उसको रोक दिया ॥१४॥ 
. क्षण उछल गया अरि-घोड़े पर, 
क्षण लड़ा, सो गया घोड़े पर 
बैरी-दल से लड़ते-लड़ते, 
क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर ॥१६॥ . 
क्षण भर में गिरते रुडों से, 
मदमस्त गज़ों के शुडों से, 
घोड़े के विकल वितुडों से, 
पट गई भूमि नस्मुडों से ॥१७॥ 
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ऐसा रण राणा करता था, 
पर उसको था सन्‍्तोष नहीं। 
क्षण-क्षण आगे बढ़ता था वह 
पर कम होता था रोष नहीं ॥१८॥ 
कहता था, 'लड़ता मान कहाँ ९? 
“में कर लू रक्तस्नान कहाँ १” 
“जिस पर तय विजय हमारी है, 
वह मुगलों का अभिमान कहाँ १॥१६॥ 
भाला कहता था 'मान कहाँ ?? 
घोड़ा कहता था 'मान कहाँ ?? 
राणा की रोहित आँखों से 
रव निकल रहा था 'मान कहाँ ११॥२०॥ 
लड़ता अकबर सुल्तान कहाँ ?? 
“बह कुल-कलंक है मान कहाँ ?? 
राणा कहता था बार-बार 
में करूँ शत्रु-बलिदान कहाँ ? ॥२१॥ 


अभ्यास 


आवृत्ति ओर बोध परी त्षा-- 


सेना की रखवाली करता राणा प्रत्यक्ष कपाली सा क्‍यों जान पड़ रहा 
था £ चेतक में कोन-कौन सी विशेषताएँ थीं ! राणा प्रताप 'भूतल-पानी? को 
कैसे रख रद्दा था ? वीर की तलवार कैसे नाव बनी थी १ उसका क्या काम 
था १ तलवार “विषेली नागिन! क्‍यों कही गई है १ इस नागिन की क्‍या 
विशेषता है ! राणा की तलवार हलचल मचा-मचा कर बढ़ती हुईं जान 
पड़ रही थी; क्‍यों ! 


80, 


प्रथोग ओर व्याकरणु-- 
निम्नलिखित अंशों का अपने वाक्‍यों में प्रयोग करो--हवा को पाला पड़ 
गया था, लेकर सबार उड़ जाता था, जिसके डसने में लहर नहीं । 
८, १६ और २० संख्यक पत्यों के भावार्थ लिखो । 
व्याकरण--निम्नलिखित में अलंकार बताओ--- 
(१ ) छे महामृत्यु को.........कपाली था । (२) कलकल........- 
लगाने को (३) नागिन सी | 


क्ज+ आज ऊना 


| 
८--कतदठय 
लेखक--बा० श्यामसुन्दर दास 


परिचय--स्वर्गीय बाबू श्यामसुन्दर दास हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध साहि- 
त्यकार थे। वे अ्रनेक वर्षों तक काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में 
प्रधान आचाय थे | काशी नागरी प्रचारणी सभा उन्हीं की तपस्या का फल है; 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के जन्मदाताओं में भी वे रहे । उन्होंने बहुत सी 
पुस्तकें, अनेक नित्रन्ध आदि लिखे हैं। 
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कतंव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धमे है | और 
जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और 
अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में कतंव्य 
करना बिना दबाव के नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही पहल मन 
आप ही उसे करना नहीं चाहता | इसका आरम्म पहले घर से ही होता 
है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कतंव्य माता-पिता की ओर, माता-पिता का 
कतंव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है । इसके अतिरिक्त पति-पत्नी स्वामी - 
सेवक और ख्त्री-पुरुष के भी परस्पर अनेक कतव्य हैं | घर के बाहर 
हम मित्रों, पड़ोसियों और राजा-प्रजा के परस्पर कतव्यों को देखते 
हैं । इसलिये संसार में मनुष्यों का जीवन कतव्यों से भरा पड़ा है ; 


हक शो 


जिधर देखो उधर कत्त व्य ही कत्त व्य देख पड़ते हैं।बस! इसी 
कत्त व्य का पूरा-पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है; और इसी से 
हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है । कत्त व्य का करना न्याय पर 
निभर है, और वह न्याय ऐसा है जिसे समभने पर हमलोग प्रेम के 
साथ उसे कर सकते हैं । 

हम सब लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हम सभी को बुरे- 
कामों के करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी 
प्रवृत्ति को फुकाती है | यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य 
खोटा काम करता है, तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और 
ओर अपने मन में दुःखी होता है। 

ऐसा बहुधा देखा जाता है कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई 
को चुराकर खा लेता है, तब वह मन में डरा करता है और पीछे से 
आप ही पछताता है कि मेंने ऐसा काम क्‍यों किया, मुझे अपनी 
माता से कह कर खाना था । इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का, जो 
कभी कुछ चुराकर नहीं खाता, सदा श्रसन्न रहता है और उसके मन 
में कभी किसी प्रकार का डर और पछुतावा नहीं होता | इसका क्‍या 
कारण है ? यही कि हम लोगों का कत्तव्य हे कि हम कभी चोरी 
न करें। परन्तु जब चोरी कर बैठते हैं, तव हमारी आत्मा हमें 
कोसने लगती हे । 

इसलिए हमारा यह धम है कि ह मारी आत्मा हमें जो कहे, उसके 
अनुसार हम कर । दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम 
करने से हिचकिचाए और भागे, तब कभी तुम उस काम को न 
करो । तुम्हें अपना धर्म-पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर 
इससे तुम साहस न छोड़ो । कया हुआ जो तुम्हारे पड़ोसी ठग-विद्या 
ओर असत्य-परता से धनाढछ्य हो गये और तुम कंगाल ही रह गये, 
क्या हुआ जो दूसरेलोगों ने झूठी चाढुकारी करके बड़ी-बड़ी नोक- 
रियाँ पा लीं और तुम्हें कुछ नहीं मिला, और क्या हुआ जो दूसरे नीच 
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काम करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो ? तुम अपने 
कत्तव्य-धयम को कभी न छोड़ों और देखो, इससे बढ़कर संतोष और 
आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धरम का पालन कर सकते हो । 

हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। हम 
लोगों को सदा ही काम करते बीतता है। इसलिए इस बात का पूरा 
ध्यान रखना चाहिए कि हमलोंग सदा अपने धर्म के अनुसार काम 
कर और कभी उसके पथ पर से न हटें, चाहे उसके करने में हमारे 
प्राण भी चले जायें तो कोई चिन्ता नहीं । 

धरम पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, 
उद्देश्य की अस्थिरता और सन की निबलता से पड़ती है। मनुष्य के 
कत्त व्य-माग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कर्मों का ज्ञान, 
ओर दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस, मनुष्य 
इन्हीं दोनों के बीच .में पड़ा रहता हे और अन्त में यदि उसका मन 
पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धरम का पालन 
करता हे और यदि उसका मन कुछ काल तक द्विविधा में पड़ा रहा तो 
स्वार्थेपरता निश्चय उसे आ घेरेगी और उसको चरित्र घृणा के योग्य 
हो जायगा । इसलिए यह्‌ बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के 
करने की प्रवृत्ति दे उसे, बिना अपना स्वार्थ सोचे, कटपट कर डालना 
चाहिए ऐसा करते-करते जब धरम करने की बान पड़ जायगी, तत्र 
फिर किसी बात का भय न रहेगा | देखो, इस संसार में जितने बड़े-बड़े 
लोंग हो गये हैं, जिन्होंने संघार का उपकार किया है और उसके लिए 
आदर और सत्कार पाया है उन सभों ने अपने कत्तठ्य को सबसे 
श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कम उन्होंने किये, उन सभों में अपने 
कत्त व्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया | जिन जातियों में यह 
गुण पाया जाता है, वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में 
उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है । एक समय किसी अंग्र जी 
जहाज में, जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत 
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सी ख्लियाँ ओर पुरुष थे । उसके बचाने का पूरा-पूरा उद्योग किया गया 
पर जब कोई उपाय सफल न हुआ, तब जितनी ख्लरियाँ उस पर थीं, सब 
नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई', और जितने मनुष्य उस पोत पर 
बच गये थे, उन्होंने उसकी छत पर इकट्रे होकर इश्वर को धन्यवाद 
दिया कि वे अब तक अपना कतव्य पालन कर सके | निदान, इसी 
प्रकार इश्वर की ग्राथ ता करते करते उस पोत में पानी भर आया और 
वह डूब गया, पर वे ज्ञोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यो खड़े रहे, 
उन्होंने अपने ग्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया । इसका कारण 
यह था कि यदि वे अपने ग्राण बचाने का उद्योग करते तो स्लरियाँ और 
बच्चे न बच सकते । इसलिये उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही 
समभा कि अपना प्राण देकर ख्तरियों ओर बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। 
इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से 
अपने प्राण तो बचाये, किन्तु उस पोत पर जितनी ख्लियाँ और बच्चे 
थे, उन सभों को उसी पर छोड़ दिया । इस नीच कर्म की सारे संसार 
में निन्‍दा हुई | इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कतंव्य पर 
ध्यान -अ देते, वे संसार में लज्जित होते हैं और सबब लोग उनसे घृणा 
करते हैं । 


अभ्यास 


आवृतक्ति ओर बोध परीक्षा-- 

(१) कत्तव्य किसे कहते हैं ? साधारण काम और कर्तव्य में क्या अन्तर 
है ? (२) पहले-पहले इसका आरम्भ कहाँ से होता है और कैसे ? (३) दम 
लोगों को बुरे कामों की ओर से कौन रोकती है! (४) किसी काम 
के करने में मन हचकिचाने पर क्या करना चाहिये ओर क्‍यों ! (५) धर्म 
आर कर्चव्य के पालन में सब में अधिक बाधा किससे पहुँचती है? (६) 
कर्तव्य-पालन की महिमा का उदाहरण देकर सममाओों । 


(( ६४) 


प्रयोग और व्याकरण-- 

(१) नीचे लिखे शब्दों का अथ बताओ और वाक्‍्यों में उनका प्रयोग 
करो व्यग्र, धनवान, कज्भाल, असत्यपरता, हिचकिचाना । 

(२) नीचे लिखे पदों में समास बताओ--माता-पिता, स्वामि-सेवक, स्त्री- 
पुरुष, कर्च॑व्य-मा्ग । 


६--कबीर-बानी 
रचयिता--सन्त कबीर 


कवि परिचय--सन्‍्त कबीरदास एक महापुरुष थे। उन्होंने अपनी 

बानी द्वारा आपसी मत-मेद भ्रुलाकर तथा दिखावटी पाखण्ड छोड़कर सच्चे 
हृदय से भगवान को प्रेम करने का उपदेश दिया है | नीति के भी उपदेश 
उन्होंने दिये हैं । 

“कबिरा? संगति साधु की, ज्यों गंधी की बास। 

जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास ॥१॥ 

कुमोदिनी जलहर बसे, चंदा बसे अकास । 

जो जाही की भावना, सो तादी के पास ॥१५॥ 

निदक दूर न कीजिए, दीजे आदर-मान। 

तन मन सब निरमल करें, बकि बकि आनहि आन |॥|३१॥ 

“कबिरा? घास न निदिए, जो पावों तर होय। 

उड़ि के परे जो आँख में, खरा दुहेला होय ॥४॥ 

ऊँचे कुज्ञ का जनभिया, करनी ऊँच न होय | 

सुबरन कलस सुरा-भरा, साधू निंदा सोय ॥५॥ 

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर | 

कर का मन का डार दे, मन का मनका फेर ॥$॥ 
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मूड़ मुड़ाए हरि मिलें, सब कोई लेय मुड़ाय । 
बार-बार के मूड़ते, भेड़ न बैकुँठ जाय ॥७॥ 
लघुता से प्रभुता मिले, ग्रभ्ञुता से प्रभु दूरि। 
चींटी लै शक्कर चली, हाथी के सिर धूरि ॥८॥ 
छमा बड़न को चाहिए, छोटन को उतपात । 
कहा विष्णु को घटि गयो, जो भ्रगु मारी ल्ञात ॥९॥ 
खोदखाद धरती सहै, काटकूट बनराय । 
संत सहें दुर्जन बचन, औरन सहा न जाय ।।१०॥ 
मूरख के समभावते, ज्ञान गाँठ को जाय । 
कोयला होय न ऊजरा, सो मन साबुन लाय ॥११॥ 
साँचे साप न, लागई, साँचे काल न खाय | 
साँचे को साँचा मिले, साँचे माँहि समाय ॥१श। 
तेरा साई तोहि में, ज्यों पुहुपन में बास । 
कस्तूरी का मिरग ज्यों, फिरि फिरि ढँढ़े घास ॥१३॥ 
पपिहा पन को ना तजै, तजै तो तन बेकाज । 
तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे है लाज ॥१४॥ 
जा घट प्रम न संचरै, सो घट जान मसान। 
जैसे खाल लोहार की, साँस लेत बिनु प्रान॥१५॥ 


अभ्यास 


आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा-- 
(१) साधु को संगति क्‍यों ग्रच्छी कढी गई है ? 
(२) निंदक को दूर क्‍यों न करना चाहिए ! 
(३) माला फरना! ओर “मूड़ मुड़ाना इनसे भगवान क्‍यों नहीं मिलते ? 
(४) चींटी शक्कर लेकर क्‍यों चलती है ओर हाथी के सिर क्‍या रहती है ! 
(५) १३ ओर १४ संख्यक पद्यों की व्याख्या करो | 


६ “डंडे ) 


प्रयोग और उ्याकरणु-- 
(१) इनमें जो ५ पद्म अच्छे लगे उन्हें कंठस्थ करके सुनाओ | 
(२) नीचे की पंक्तियों में क्या अलंकार द्दै-- 
“कबिरा संगति'** *** वास! | मूरख के समम्कावते'"*'**** साबुन लाय ॥ 


१०--स्वामी रामतीर्थ 
( सम्पादकीय ) 


परिचय---अ्राधुनिक युग में जिन महात्माओं ने विदेशों में मारत का 
मस्तक ऊँचा किया उनमें स्वामी रामतीर्थ कर स्थान बहुत ऊँचा हे | यह 
पंजाब के रहने वाज्ले और गोस्वाभी तुलसीदास के वंशज थे । छात्रावस्था 
से ही इनकी तीत्र बुद्धि और सदाचरण की छाप लोगों पर पड़ने लगी थी । 
अन्त में संन्‍्यासी हो गये और विदेशों में भारतीय दर्शन के गौरव की धूम 
मचा दी | इनके व्याख्यान एवं लेख अत्यन्त प्राणवान होते थे | 
भारतवष आदिकाल से ही अनेक महर्षियों और महात्माओं की 
जन्म-भूमि रहा है ; वेदों की रचना-काल से ही इस देश में बड़े-बड़े 
विद्वान, महात्मा, सन्‍त और साधक होते आये हैं । कपिल और कणाद, 
गौतम और पतञ्जलि, बुद्ध और महावीर, कालिदास और पाणिनि, 
शंकराचाय और कुमारिल भट्ट, कबीर और नानक, सूर और तुलसी 
आदि अनेक महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया । अपने ज्ञान और उपदेश 
इस देश को ऊँचा उठाया । आज के युग में भी टेगोर और महात्मा 
गांधी जेसे महापुरुषों ने इस देश का महत्व संसार के सामने सिद्ध कर 
दिया है । 
उन्नीसवीं-शताब्दी में दो महापुरुष इस देश में ऐसे हुए जिन्होंने 
विदेशों में जाकर, विशेषत: अमेरिका में, भारत का संदेश सुनाया और 
भारतवष का आध्यात्मिक महत्व सबके सामने सिद्ध किया। स्वामी 


( डे९४ ) 


भारत की आत्मा के संदेश-बाहक 


स्वामी रामतीथ 


६ ह७ ॥) 


विवेकानन्द और स्वामी रामतीथ ने अमेरिका में जाकर यहाँ की जो 
ज्ञान भरी बातें सुनाई उसे सुनकर वहाँ के विचारक श्रद्धा से भारत 
के सामने कुक गए और आध्यात्मिक ज्ञान के विचार से उन्होंने 
भारत का महत्व स्वीकार किया 

स्वामी रामतीथ इन्हीं में एक हैं । पंजाब के गुजरानवाला जिले में 
१८७४ ईं० की बाईंसवीं अक्टूबर को मुराली नामक गाँव में इन्होंने 
जन्म लिया | गाँव की पाठशाला में पढ़ाई समाप्त करन के बाद गुजरान- 
वाला जिले के हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ना आरम्भ कया । पिता के एक 
मित्र भगत धन्नारामजी के यहाँ जो कि बड़े बेदान्ती थे उन दिनों 
रामतीथ रहते थे । वहाँ साधु-महात्मा आया करते थे और योग-वाशिष्ट 
की कथा हुआ करती थी । रामतीथ भी इन कथाओं को बड़े चाव से 
सुनते थे और उन्हीं दिनों उनके हृदय में ज्ञान,भक्ति ओर घमम सम्बन्धी 
भावों की जड़ जम गई । 

पिता के विरोध करने पर भी पन्‍न्द्रह वर्ष की अवस्था में इन्ट्रेस 
पास करने के बाद वे कालेज में पढ़ने लगे । कुछ लोगों के चिढ़ानें पर 
एक दिन उन्होंने फारसी छोड़कर बो० ए० में संस्कृत ले ली। पहले 
कभी संस्कृत न पढ़ने के कारण कोस की तैयारी में (उन्हें अधिक समय 
लगाना पड़ा और सस्कृत में पास होकर भी वे अंग्र जी में चार नम्बर 
से फेल हो गये। फेज होने से उनकी छात्रवृत्ति बन्द हो गई, पढ़ना 
छूटता सा दिखाइ पड़ा | 

विवाह हो चुका था। इस कारण स्त्री के खर्चे का भी प्रश्न सामने 
था । किन्तु मोौसा की सहायता पाकर उन्होंने पढ़ना जारी रक्‍्खा। 
अच्छे नम्बरों से बी० ए० पास करने के बाद इकक्‍्कीस वष की अवस्था 
में उन्होंने गणित मे एम० ए० पास किया। ; 

कुछ दिनों तक गवनमेंट कालेज और क्रिश्वियन कालेज में 
उन्होंने प्रोफेतरी और सियालकोट के स्कूल में हेडमास्टरी भी की। 
दो छोटे-छोटे लड़के हो चुके थे, इस कारण कुटुम्ब के पालन का बोभ 
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ओर उनका बन्धन था, फिर भी दिन-रात उनका मन इश्वर-चिन्ता 
ओर बैराग्य की ओर लगा रहा। 

एक बार द्वारकापीठ के शंकराचाय लाहोर आये। उन दिनों राम- 
तीर्थ सनातन धम सभा के मन्त्री थे । उसी नाते रामतीथे ने उनका 
स्वागत किया । इनकी सेवा से प्रसन्न होकर शंकराचाय जो कि बड़े 
भारी वेदान्ती और दर्शन के विद्धान थे रामतीथे को अपने साथ 
कश्मीर ले गये । उनके सत्संग में ज्ञान की बातें और इश्वर चचा होती 
रही । वहाँ से लौटने पर दो वष बाद स्त्री-बच्चों को ओर जो कुछ पेसा- 
रूपया एकत्र किया था उसे पिता के पास भेजकर रामतीथे ने संन्यास 
ले लिया, और हरिद्वार पहुँच कर उन्होंने लेंगोटी घारण की । वहाँ से 
भी आगे बढ़कर कुछ दिनों तक हृषिकेश सें रहे | एक बार अमरनाथ 
की यात्रा करते समय कपड़े की कमी से उन्हें निमोनियाँ भी हो गया था 
पर उसकी उन्होंने परवाह न की । 


लाहौर मेंवे प्रसिद्ध हो गये थे। रामतीथ की ज्ञानभरी बातें 
सुनने के लिए बहुत से लोग उनके आश्रम पहुँचा करते । उनके 
व्याख्यान सुन कर श्रोता-गण पुलकित हो जाते । कुछ दिनों ब।द 
उन्होंने बदरीनारायण की भी यात्रा की जिसका वन स्वयं उन्होंने 
अंगरेजी में लिखा हे । 


उनकी अधिक ग्रसिद्धि शान्ति-आश्रम मथुरा की ओर से होने वाली 
तीन दिनों की उस सभा से हुईं, जिसमें हिन्दू, सुललमान, इसाई 
वगैरह सभी सम्मिलित हुए। स्वामीजी ही सभापति थे। इस सभा 
में एक पादरी ने कृष्ण की निन्‍्दा की । लोग बड़े ऋ्रद्ध हुए, पर स्वामीजी 
ने एक अपनी तकयुक्त मीठी बातों से पादरी को ऐसा समभ्काया कि उसने 
अपनी भूल के लिए लज्जित होकर क्षमा माँगी। उनका व्याख्यान सुन 
कर लोग मुग्ध हो गये और सभा समाप्र होने के बाद भी कुछ दिनों 
तक उन्हें मथुरा में ही लोगों का आग्रह देखकर रहना पड़ा । 
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इसके पश्चात्‌ स्वामीजी घूमते-घूमते टिहरी नरेश के यहाँ पहुँचे + 
यहाँ राजमहल में नहीं बल्कि एक कुटी में रहने लगे जहाँ जाकर और 
भूमि पर बैठ कर रबयं टिहरी नरेश डनके उपदेश खझुनते । 

कुछ दिनों बाद वे कलकत्ता होते हुए जापान गए और टोकियो-यूनिव- 
थिंटी में “सफलता के रहस्य”' पर दिये गए उनके भाषण को सुनकर 
लोग भुग्ध हो गए। कुछ ही दिनों बाद वे जापान से अमेरिका चलन 
पड़े । उनका पहनावा देखकर जहाज में लोग आश्चय करते । जहाज 
में ही अमेरिकी-संबाददाता से उनकी भेंट हो गई और अमेरिका 
पहुँचने के पहले ही उनके स्वागत की तैयारी बड़े धूम-धाम से अमेरिका 
में हुई । 

अमेरिका में उनका भव्य स्वागत हुआ | उनके भाषणों की वहाँ 
धूम सच गई । आदर के साथ लोग जगह-जगह उनके व्याख्यान 
कराते । धार्मिक भेद-भाव भूल कर, इश्वर को एक मान कर भगवान 
के स्मरण का वे उपदेश देते । उन्हीं व्याख्यानों के सिलसिले में भारत- 
वासियों की दुदंशा और अंग्रेजों द्वारा यहाँ के उद्योग-धन्धों को नष्ट 
करने और यहाँ की संस्कृति को श्रष्ट किये जाने का उन्होंने सुन्दर 
प्रचार किया । | 

स्वामी जी के पहले विवेकानन्द ने भारत की महत्ता वहाँ स्थापित 
करदी थी । बहाँ के लोगों में उत्सुकता थी, आदर था और सहानुभूति 
थी । स्वामी रामतीथे के पहुँचने पर तीन वर्षों तक वहाँ इनके भाषण 
ओर उपदेशों की धूम समचो रही । अमेरिका वालों के बहुत आग्रह 
करने पर भी स्वामी जी अपने देश की सेवा करने और यहाँ फैले हुए 
अज्ञान को दूर करने के विचार से भारत लौट आए । अमेरिका की 
प्रसिद्धि से यहाँ बड़े ठाट-बाट से उनका स्वागत हुआ | देश भर का 
दौरा करके दाशनिक ज्ञान का उन्होंने प्रचार किया | जादू भरी उनकी 
ओजस्विनी वाणी देशवासियों ने बड़े प्रेम से सुनी | साल भर व्यस्त 
रहने के बाद उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ। कुछ दिन वे व्यासाश्रम 
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में रहे | पर अन्त में टेहरी नरेश के आग्रह पर राजधानी से पाँच मील 
दूर गड्ा किनारे मालिदेवल नामक गाँव में रहने लगे । 

उनका स्वास्थ्य सुधर न सका, अन्त में १९०६ ई० की सत्रहवीं 
अक्टूबर को उन्होंने अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा और 
अपने सब लेख वगेरह एकत्र कर बस्ते में रख दिये । तदनन्तर स्नान 
करने के लिये बे भागीरथी की वेग से बहती धारा में गये और पाँव 
फिललने से उन्होंने गंगा में ही समाधि ले ली । बहुत ढूँ ढ़ खोज करने 
के बाद उनका प्राण-रहित शरीर समाधि-मुद्रा में बैठा हुआ मिला जो 
बकस में बन्द कर भागीरथी में बहा दिया गया | 

अनित्य शरीर के न रहने पर भी उसके अमूल्य उपदेश सदा 
रहेंगे। उनकी वाणी बड़ी शक्तिशाली होती थी। उनके प्रत्येक शब्द्‌ 
में ज्ञान भरा रहता था। उन्हें अपने में और संसार में, चारों-ओर, 
इश्वर का ही रूप दिखाई पड़ता था। वे सभी को इंश्वर का पुतला 
कहते थे । सब जगह वतमान रहने पर भी उसके न मिलने का कारण 
स्वामी जी थह बताते थे कि लोग ईश्वर को पाने के लिए काँटे भरे 
मार्ग पर चलना नहां चाहते। बिन साधना के इश्वर नहीं मिल्ता। 

उनका उपदेश था कि स्वार्थ त्यागककर और मजहबों का पचड़ा 
छोड़कर सत्य-स्वरूप इश्वर का ध्यान करना चाहिए। देश-सेवा करना 
चाहिए। माठ्भक्ति करनी चाहिए । अज्ञान के भ्रम को दूरकर निष्काम 
कमे करना सच्चा त्याग है । त्याग से सभी कुछ पवित्र होता है| सत्य को 
पहचानने से पाप दूर होता है, भय और दंड से नहीं। सत्य की 
कसौटी पर कसा हुआ धरम ही स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा का 
अनुभव ब्राह्मण-भाव से होता हे और परमानन्द का अनुभव क्षत्री 
ओर बैश्य भाव से, अर्थात्‌ देश के लिए अपने को, अपनी शक्ति को 
ओर अपनी सम्पत्ति को समपित कर देने से होता है । 

विद्या और ज्ञान का दान सवश्रष्ठ दान है । मनुष्य अपने भाग्य 
की रचना करता है प्रेम ही उसके जीवन में स्वग है, सारा संसार 


( ४४ ) 


उसका घर हे और परोपकार उपस्तका धम है । सत्य पर दृढ़ रहना 
सत्य को ठीक-ठीक जानना और किसी चीज की इच्छा न करना मनुष्य 


के जीवन की सच्ची उन्नति का मूल है । बे कहते थे कि भ्रम को त्यागो, 
जागो और स्वतन्त्र बनो । 


अभ्यास 
आवृत्ति और बोछ-परीक्षा-- 


(१) अमे रिका जाकर किन दो महापुरुषों ने भारत का आध्यप्त्मिक 
संदेश सुनाया १ (२) बालक 'राम? के हृदय में भक्ति और धर्म के भावों की 
जड़ कैसे जमी १ (३) उनके विद्यार्थोजीवन का हाल बताओ । (७) स्वामी 
की प्रसिद्धि कब और कहाँ से हुई और क्‍यों ! (५) अमेरिका में उनका कैसा 
स्वागत हुआ ! (६) स्वामी ने अमेरिका में क्या किया ! 
प्रयोग और व्याकरणु-- 

(क) पाठ के आधार पर स्वामी रामतीथथ के जीवन की महत्वपूर्ण 
घटनाओं का लिखित वण न करो (ख) नीचे लिखें शब्दों का अर्थ बताओ 
ओर स्वरचित वाक़्यों में उनका प्रयोग करो--श्राध्यात्मिक, तकयुक्त, 
दाशंनिक, ओजस्विनी, प्र।णरद्वित | (ग) नीचे के समस्त पदों का विग्रह 
करके उनका अर्थ बताओं--श्रादिकाल, मद्वापुरुष, प्राणरहित, संवाददाता, 
समाधिसुद्रा | 


( 8 0) 
११--हिमालय 


रचयिता--भ्री रामधारीसिह “दिनकर” 


परिचय--रामधारी सिंह दिनकर! आधुनिक युग के बड़े ओजश्वी 
कवि हैं। वीरता और उम्र भावों की कविता में आज उनके समान हिन्दी में 
कोई कवि नहीं है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपार प्रेम भी इनकी रचना 
में रहता है । “कुरुक्षेत्र! “हु कार! आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं । 

मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 

साकार, दिव्य गौरव विराट ! 

पौरुष की पुजीभूत ज्वाल ! 

सेरी जननी के हिमकिरीट ! 

मेरे भारत के भव्य भाल ! 

मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 

युग-युग अजेय, निबन्ध-मुक्त ! 

युग-युग गर्वोन्नत नित महान ! 

निस्सीम व्योम में तान रहा ! 

युग से किस महिमा का वितान? 

केप्ती अखंड यह चिर समाधि ? 

यतिवर ! कैसा यह अमर-ध्यान ? 

तू महा शून्य में खोज रहा 

किस जटिल समस्या का निदान ? 

उलभन का कैसा विषम जाज्न 

मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 

ओ मोन तपस्या लीन यती ! 

पत्न-भर को तो कर दुगुन्मेष, 


( छह: ) 


रे ज्वालाओं से दग्ध विकल 
है तड़प रहा पद पर स्वदेश । 
मुखसिंधु, पद्चनद, अक्मपुत्र , 
गंगा-यम्ुुना की अमिय धार , 
जिस पुण्य भूमि की ओर बही 
तेरी विगलित करुणा उदार । 
जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत 
सीमापति तूने की पुकार-- 
“पददलित इसे करना पीछे, 
पहले ले भेरा सिर उतार । 
उस पुण्यभूमि पर आज तपी, 
रे आन पड़ा संकट कराल । 
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे 
डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल । 
कितनी मणियाँ लुट गयीं मिटा 
कितना मेरा वैभव अशेष ? 
तू ध्यानमग्न ही रहा, इधर 
वीरान हुआ प्यारा स्वदेश ! 
कितनी द्रोपदी के बाल खुले ? 
कितनी कल्लियों का अन्त हुआ ९ 
कह हृदय खोल चित्तोर, यहाँ 
कितन दिन ज्वाल वसंत हुआ ९ 
पूछे, सिकता-कण से हिमपति , 
तेरा वह राजस्थान कहाँ? 
बन-बन स्वतंत्रता-दीप लिये 
फिरने वाला बलवान कहाँ ? 


(( ७७ ) 


भारत का प्रहरी 


(जककर 3 


तू पूछ अवध से राम कहाँ ? 
वृदा ! बोलो, घनश्याम कहाँ ? 
ओऔओ मगध ! कहाँ मेरे अशोक ? 
वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ ? 
पैरों पर ही है पड़ी हुई, 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, . कहाँ इसने खोई 
अपनी अनंत निधियाँ सारी! 
री कपिलवस्तु ! कह, बुद्धदेव 
के वे मंगल-उपदेश कहाँ ? 
तिब्बत, इरान, जापान, चीन 
तक गये हुए संदेश कहाँ ! 
वैशाली के भग्नावशेष से 

पूछ्क लिच्छिवी-शान कहाँ ! 
आओ री उदास गंडकी ! बता , 
विद्यापति कवि के गान कहाँ ? 
रो एक युधिष्ठटिर को न यहाँ , 
जाने दे उनको स्वर्ग वीर । 
पर फिरा हमें गांडीव , गदा , 
लौटा दे अजुन, भीम वीर ! 
कह दे शंकर से आज करें 
वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार ! 
सारे भारत में गूँज उठे 
“हर-हर बम? का फिर महोच्चार ! 
ले अंगड़ाई उठ हिले धरा , 
कर निज्ञ विराट स्वर में निनाद । 


९ हेंत ) 


तू शैलराट ! हुंकार भरे, 
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद | 
तू -मौन त्याग, कर सिंहनाद, 
रे तपी ! आज तपका न काल । 
नवयुग-शंखध्वनि जगा रही, 
तू जाग, जाग, मेरे विशाल । 
मेरी जननी के हिम-किरीट ! 
मेरे भारत के दिव्य भाल। 
नवयुग-शंखध्वनि जगा रही, 
जागो नगपति ! जागो विशाल ! 


अभ्यास 


आवृत्ति ओर बोध परीक्षा-- 

(१) हिमालय को किस जननी का हिमकिरीट कहा है १ (२) हिमालय 
अमरध्यान लगाकर क्या दढ्व ढ़ रहा है ! और क्‍यों द्व ढ़ रहा है ? (३) पद पर 
कोन त्तड़प रहा है? कहाँ सकटआ पड़ा है ?! (४) भारत को जिन-जिन 
प्राचीन विभूतियों का स्मरण कवि कर रहा है, उनका वण न करो। (५) 
नगपति को जगाकर कवि क्या चाहता हे ! 
प्रयोग ओर ब्याकरण-- 

(१)इस पूरी कविता का स ज्षिप्त सारांश लिखकर कवि का उद्द श्य बताओ 
(२) इस पाठ से दस नये शब्द चुनकर अपने वाक्यों में प्रयेग करो । (३)इस 
पाठ में से चुन-चुन के उपमा ओर रूपक अलंकारों के ६ उदाहरण दो । 


(/ ४8८) 
१२--वीर-बाला 
“-एकांक्ो नाटक 

( सम्पादर्कीय ) 

प्रथम दृश्य 


स्था4--बन में शून्य-माग । 

समय--सायझ्जाल सूर्यास्त हो रहा है । 

[राजा अ्रजीतर्धिंह मार्ग के एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हैं । वे अत्यन्त 
चिन्तामम दिखाई पड़ रहे हैं | उनकी सुख-मुद्रा रदइ-रहकर अत्यन्त गम्भीर हो 
जाती है | कभी-कभी वे अपने आप कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और उनका 
उनकी कमर में लटकती हुईं तलवार पर जा पड़ता है ] 

अजीतसिह---( अपने थ्राय ) प्रतापसिह ने कलावती की वीरता से 
मुग्ध होकर उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है। वह कलावती 
के स्वथा उपयुक्त बर है। किन्तु यह ब्याह मुझे चोरी से .करना पड़ेगा। 
कलावती के विवाह में बड़ी धूम-धाम॑ करने की साध मैंने हृदय में 
सबज्वित कर रखी थी | उस्त विवाह का उत्सव ठाट-बाट से मनाने के 
जो सारे उल्लास थे वे निजन वन में विकंसित कुसुम की भाँति क्‍या 
हृदय में ही सूख जायेंगे ( उनकी आँखों में आँसू छुलकने लगता है। वह 
चुप हो जाता है । वह चिन्ता में उसी प्रकार खड़ा है कि इतने में क आग- 
न्तुक आकर उसे सलाम करता है और वह चौंककर उसे देखने लगता है ।) 

अजीतर्सिह--( तीज्र स्वर से ) तुम कौन | 

आगन्तुक--जनाव, में दाऊदखाँ का दूत हूँ । 

( उत्तकी बात सुनते ही राजा का मुख क्रोध से लाल हो जाता है |) 

अजीतसिह--(क्राध और घृणा-मिश्रित ककश स्वर से) तुम, 
दाऊदखाँ के दूत...तो फिर यहाँ क्‍यों आये ? क्या तुम्हारे दादशाह के 
हृदय की जलन मेरे सोने के संसार को मिट्टी का बनाकर भी शान्‍्त 


( ४ 3) 


नहीं हुई | क्या उसके हृदय में मेरे इस निजन जंगल का निवास 
भी काँटों सा चुभ रहा है ? 

दूत--हुजूर, में बादशाह का एक खत आपके पास ले आया हूँ । 
(दूत अपनी जेब से पत्र निकालकर राजा अजीतथिंह को दे देता है। राजा 
घुणा से देखते हुए उसे लेकर पढ़ने लगता है। ज्यों-ज्यों वह पत्र पढ़ता 
जाता है त्यों-त्यों उसके मुख पर क्रोध, घ॒णा, क्ञीोम और चिन्ता. की 
रेखाएँ खिंचने लगती हें। अन्त में पत्र समाप्त कर वह उसे क्रोध से 
दूत के ऊपर फेक देता है । ) 

अजीतसिह--( क्रोध से ) व्यभिचारी और अत्याचारी नराधम 
दाऊद, तेरी कलावती से विवाह करने की लालसा ! नीच, अधम, 
राजमद से मतवाले, तेरा यह साहस ! ( बड़े ककश स्वर से चिल्लाते 
हुए ) नहीं नहीं, यह कदापि नेहीं हो सकता । जब तक मेरे शरीर में 
णक बू द भी रक्त रहेगा तब तक दाऊद की क्‍या मजाल कि वह कला- 
चती को ओर आँख उठाकर भी देखे । 

दूत--(पत्रभर रुककर धीरे-धीरे) तो हुजूर...बस ...जवाब । 

राजा--चुप शैतान (राजा का हाथ अनायास कमर में लटकती हुई 
करवाल पर जा पहुँचता है और वह उसे आधा निकाल भी लेता है, पर , 
कुछ सोचता हुआ धीरे-धीरे करवाल को पुनः म्यान में डाल्न देता है। दूत 
की ओर देखते हुए कहता हे) इस समय ठहरो । कल उत्तर दिया ज्ञायगा, 
उसे लेकर कल जाना (दूत डरता हुआ जिधर से आया था उधर ही चला 
जाता है । दूसरी आर से एक वीर-बाला का प्रवेश | ) 

बाला -( राजा की ओर देखते हुए कुछ चिन्तित स्वर से ) बाबू 
जी, आप तो सवदा चिन्ता से जलते रहते हैं। यदि अब आगे से आप 
असन्न न रहिएगा, चिन्ता कीजिएगा तो में आप से न बोलूगी। 

राजा--( पास आने पर ब,ल्ला के सिर पर हाथ फेरते हुए ): मेरी 
प्यारी बेटी, आज मेरे सिर पर एकह्ेनई विपति और आ।!ंगई। 
दाऊदखाँ का एक दूत उसकी चीठी लेकर आया है ।-उस चीठी में लिखा 
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है--“यदि तुम कलावती की शादी मेरे साथ कर दो तो तुम्हारा राज्य 
वापस मिल जाय, नहीं तो में:जबरदस्ती कल्लावती को तुम से ले लूँ गा, 
ही ओर तुम राज्य ,भी न पाओगे ।” ( कुछ देर रुककर) बेटी, मेरी 
इच्छा तो यही है कि दूत का सिर ही धड़ से अलग कर दें पर मैंने 
सोचा कि खूब सोचकर तब कुछ करूँ । क्षणिक आवेश में कुछ करके 
पीछे अर न पड़े । अतः मेने दूत को रोक लिया है । कल उसे उत्तर 
देना है | 


( बालिका की मुख-मुद्रा गम्भीर हो जाती है| वह कुछ सोचने लगती 
है । राजा कुछ रुकते-रकते पुनः बालने लगता है । ) 

राजा--दाऊद बड़ा अत्याचारी और क्र है । वह अपनी बात पूरी 
न होते देखकर अबश्यमेब कोई न कोई भीषण काम करेगा (राजा चु। हो 
जाता है। ) 

कलावती--( कुछ देर तक मौन रहकर सोच चुकने के पश्चात्‌ ) आप 
दूत से कह दे कि मुझे स्वीकार है । ( राजा स्तब्ध हो कलावती की ओर 
देखने लगता है | उसके मुख पर कभी आश्रय दिखाई पड़ता है ओर कभी 
, उसकी आँखों में घुणा ओर तिरस्क्रार दिखाई देते हैं |) 

कलावती--( मुस्कुराती हुई ) बाबूजी, आप किसी तरह की शक्ला न 
करे ( क्राध से उसके पतले श्रोष्ठ काँपने लगत हैं, भ्रकुटी ठेढ़ी हा जाती 
है ।) बाबू जी, मैं उस नीच दाऊद को, ।उसी के दुष्कर्मों की ज्वाला में 
जलाकर भस्म करना चाहती हूँ। में चाहती हूँ कि वह इन्द्रियों का 
गुजल्ञाम, मदान्ध गीदड़ देख ले कि केशरी--नन्दिनी के उपहास का क्या 
फल होता है| बाबूजी, उस नीच का इतना साहस कि बह्‌ ( जोर 
देकर ) आपकी कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा मन में भी 
लावे ! इस पाप का परिशाम उसे अवश्य भोगना होगा । बाबू जी, में 
उससे आपके अपमान का बदला लूगी। आप दूत से कह दें कि मुझे 
स्वीकार है । 
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राजा--(आश्रयचकित होकर कोमल स्वर से) पर बेटी, आखिर 
करना क्या चाहती हे 

कलावती--बाबूजी, आप पहले दूत को उत्तर देकर वापस कीजिए | 
ओर में करना कया चाहती हूँ वह स्वयं में भी नहीं ज्ञानती | पर यह 
में जानती हूं कि दाऊद अवश्य अपनी करतूत का फल पावेगा और 
पश्चात्ताप की अग्नि में जलेगा (मुख नीचे कर ) में अपने करत्तठय-पथ 
का निश्चय प्रतापसिह की सम्मति से करूगी | 


( पदाक्षेप ) 
द्वितीय दृश्य 


स्थान--दाऊद खाँ का कक्ष ( दरबारे खास ) 

समय-- मध्याह् । 

(एक ऊँचे रत्नजटित सिंहासन पर दाऊदखाँ बैठा है। उसके पास नीचे 
कुछ अन्य चापलूम मित्र भी बैठे हैं | पाश्व में उनका मन्त्री किसी की प्रतोत्षा 
में बैठा है । दाऊद सर झ्रुकाए मौन-म॒द्रा में बैठा कुछ सोच रहा है। इस 
समय दाऊद के मुख पर विलास की रेखा नाच रही है । ) 

( चोबदार एक सेनिक को लेकर घुसता है ओर दोनों लम्बा अभिवादन 
करते हैं ।) 

चोबदार--बादशाह सलामत, यही सेनिक आपसे अति शीघ्र 
मिलना चाहता था | 

बाहशाह--( उसकी ओर देखकर ) तुम कौन हो, किसने तुम्हें 
भेजा है ? 

आगन्ठुक --में एक राजपूत सैनिक हूँ । राजा अजीतर्सिह की दुलारी 
कन्या आप के यहाँ आरही है | में भी उसी के साथ था। रास्ते में 
उसे छोड़ कर आपको समाचार देने के लिए में यहाँ भेजा गया हूँ । 

( दाऊद के ओठों पर मुस्कराइट दोड़ पड़ती हे । ) 


अं, 


दाऊदू--( उत्तण्ठा से)क्या सचमुच ? 

सेनिक--जी महाराज, अब बह पहुँचना ही चाहती है। 

दाऊद दी से) अभी उसे आने में कितनी देर लगेगी ? अभी 
कितनी दूर है ? 

सनिक--अब वह यहाँ से एक कोस भी न होगी । 

दाऊद--(मन्त्री को ओर देखकर) कलावबती की अगवानी की 
तेयारी करो। 

(दूत की ओर घूमकर--उँगली में से अपनी अंगूठी निकालकर उसे 
देते हुए) लो, अभी इसे ले लो । और इनाम फिर मिलेगा । 

सैनिक--महाराज ! मेरी ध्रृष्टता क्षमा कीजियेगा। राजपूत किसी 
का जूठा वस्त्राभूषण नहीं ग्रहण करते । 

दाऊद्‌--(कुछ क्राध के साथ देखकर) अच्छा जाओ, तुम्हारा इनाम 
तुम्हें फिर दे दिया जायगा । (दरबारियों की ओर देखते हुए) आज का 
द्रबार कल्लावती के आने की खुशी में बरखारत किया जा रहा है । 

(सभी दरबारी धीरे-धीरे उठकर दाऊद को सलाम करते हुए चले जाते 
हैं। नेपथ्य में बाजे की ध्वनि सुनाई पड़ती है ओर वह धीरे-घीरे तीत्र होती 
जाती है। बादशाह उठकर प्रतीक्षा में इधर-उधर टहलने लगता है। इतने 
में एक चोबदार जल्दी से आकर लम्बी कोनिंश से कहता है |) 

चोबदार--शाही महल के दरवाज़े तक बेगम साहब की सवारी 
ञआ गई है। 

दाऊद्‌--शीघ्र उसे उसकी सखी-सहेलियों के साथ यहीं दरबारे- 
खास में ले आओ * 

(एक मखमली कारचोबी के आवरण से आबृत पालकी आगे आगे 
आता है और पीछे कुछ ओर पालकियाँ आती हैं और वह्ाँरख दी 
जाती हैं ।) 

(बादशाह धीरे-धीरे पालकी के पास आता है और प्रत्येक वस्तु को 
प्रेम-दष्टि से देखता है। धीरे-धीरे कारचोबीवाली पालकी का आवरण 
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उठाता हैं । मीतर से सुन्दर राजपूत के वीरवेश में धनुषत्राण से सजित 
कलावती निकल आती है। दाऊदखाँ क्रोध, घृणा, निराशा और श्राश्चय 
से चीख उठता है। ) 


( पटाक्षेप ) 


तृतीय दृश्य 


म्थान--दाऊदखाँ के महल से थोड़ी दूर पर, प्रतापरसिह के शिविर 
के पास का मांगे । 

समय--रात्रि । पर चन्द्रिका का प्रकाश फैला है । 

( दो प्रहरी सेनिक टहलते हुए परस्पर वार्ताजाप कर रहे हैं। ) 

प्रथम सैनिक--संग्रामसिंह, अब क्या समय हुआ होगा ? 

संग्राम ---रात्रि का तीसरा पहर समाप्त हो रह। है । 

प्रथम सै०--पर भाई कुमारी कलाबती ने आज अदूभुत वीरता 
दिखाई । 

संग्राम ---हाँ जयसिह, यदि आज राजकुमारी न होती तो महाराज 
प्रतापसिंह की क्‍या दशा होती, यह सोच कर भी हृदय चन्नल हो 
उठता है। 

जय०--भाई, राजकुमारी का बाण लक्ष्य से कभी नहीं चूकता । 
उनके बाण अमोघ हैं । ओह, वह दृश्य भी देखने ही योग्य था। 
महाराज अपनी रणसद्डिनी कालभुजज्डिनीसी तलवार के द्वारा कुण्ड 
के कुण्ड यबन सैनिकों को छिन्न-मिन कर रहे थे । मुझे तो उन्हें देखकर 
यही प्रतीत हो रहा था कि शत्रननाशिनी रणचरिडिका ने शत्र-रक्त-रख्चित 
विद्य चपल अपना करवाल आज महाराज को दिया था । ऐसा 
आभासित हो रह। था कि कुछ ही क्षण में सम्पूण यवनसेना विनष्ट 
होकर घराशायी हो जायगी । 

संग्राम >---पर जयसिंह, महाराज अपनी अद्भुत वीरता दिखाते 
हुए भी अतीब संकटापन्न परिस्थिति में पड़ गये थे। यदि एकदम 
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उचित अवसर पर राजकुमारी के अमोघ बाण दो बार दाऊद को 
घायल न करते तो सम्भवतः अब तक महाराज की अवस्था अत्यन्त 
दुःखजनक होती । 

जय०--महारानी ने पहले भी तो एक बार महाराज की प्राण रक्षा 
की थी । जिस समय महाराज वन में विचरण करती हुए धनुष को 
धारण करने वाली वनदेवी की भाँति, राजकुमारी को देखकर उस पर 
मुग्ध हुए उसके कुछ ही ज्ञण पूब॑ तो महाराज के प्राणों की रक्षा राज- 
कुमारी ने अपने दाणों से उस जंगली शेर को मार कर की थी ! 

संग्राम०--सचमुच भाई, राजकुमारी के गुरु ने बाण विद्या में 
इन्हें बड़ा ही निपुण बनाया हे। 

जय०--इसी से तो महाराज राजकुमारी पर मुम्ध हैं । 

संग्राम--जयसिंह, आज ही प्रातःकाल होने के बाद तो बन्दी 
दाऊद दृण्ड-व्यवस्था के लिए महाराज के सामने उपध्थित किया 
जायगा । 

जय०--जाने महाराज उसे कया दण्ड दंगे। मेरे मत से तो महा- 
राज अजीतसिंह के प्रति की गई उप्तकी नीचताओं और कलाबवती 
राजकुमारी के प्रति किए दुःसाहस को देखकर, उसे भूमि में गड़वा 
कर कुत्तों से नुचवाने का दण्ड देना चाहिए । पर सम्भवत: 
महाराज प्रतापर्सिह तो उससे महाराज अजीतसिह का राज्य लेकर 
उसे केवल देश-निकाला देंगे। 

संग्राम०--जयसिंह, यदि में दण्डदाता होता तो काँटों की शय्या 
पर सुला-सुलाकर उसे मरवा डालता | उसे भी यह ज्ञात हो जाता कि 
पचास वष की अवस्था में पन्द्रह वष की रमणी के साथ ब्याह करते 
की इच्छा प्रकट करने का क्या परिणाम होता है 

जय०--अच्छा चलो, हम लोग थोड़ा सो लें । कल बड़ा शुभ दिन 
होगा । नीच दाऊद को ग्रातःकल दण्ड भी दिया जायगा और सायं- 
काल राजकुमारी के साथ महाराज प्रतापसिंह का विवाह भी होगा । 


( ४७ ) 
( पठाक्षेत ) 
चतुथ दृश्य 


स्थान--महाराज प्रतापर्सिह का शिविर । 

. समय-:प्रातःकाल का उत्तराद्ध | दिन का द्वितीय प्रहर । 

(महाराज प्रतापरतिंह एक ऊँचे आसन पर बैठे हैं। सामने एक दूसरे 
आसन पर दाऊद खाँ बंदी-रूप में उदास बेठा है। कुछ अन्य राजपूत सरदार 
पास बैठे हैं। कुछ प्रदरी सैनिक दाऊद के पास खड़े हैं ।) 

प्रताप--( गम्भीर स्वर से ) दाऊद, तुम्हारे अपराधों की सजा अत्य- 
न्‍त भीषण होगी । तुम उप्तके पूर्व अपनी निर्दोषता के बारे में जो कुछ 
कहना चाहते हो, शीघ्र, संक्षेप में कह लो । 

दाऊद--( क्रोध से ) प्रतापसिंह ! एक खत्री की धोखेबाजी और उसकी 
मदद से कल तू बच गया और तूने मुझे केद कर लिया । आज तू मुझे 
सजा देने वाला बना है। पर में यदि कैदी न होता तो तुम्हारा जवाब 

अच्छी तरह देता । 

प्रताप--दाऊद, तुम्हारा लड़ने का हौंसला अभी पूण नहीं हुआ ? 
क्या तुम्हें प्रतापसिंह के बल्ल की थाह अभी नहीं मित्नी ? अस्तु, इसी 
क्षण में तुम्हारे साथ इन्द्र-युद्ध को प्रस्तुत हूँ । 

दाऊद--( क्रोध से दाँत पीधते हुए ) तो फ़िर मुझे छोड़ दो और देख 
लो कि कलावती को कोन पाता है । कल्लावती भी शेर के बच्चे दाऊद की 
ताकत देख ले । यदि वह दगाबाज छोकरी और वह धोखेबाज अजीत- 
सिंह मुझे मिले तो में उनको उनकी चालबाजियों का मजा चखा दूँ । 
दोनों दगाबाजों के चकमे में पड़कर आज मेरी यह फजीहत हो रही 
है । अजीत ! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कलावती की शादी के 
बहाने दाऊद पर चढ़ाई कर दो | दगाबाज अजोत ! मक्कार अजीत !! 
(इतने में कन्नावती को साथ लिए. अ्जीतर्थिंह महाराज का प्रवेश | दाऊद 
उसकी श्रोर कोध से देखते हुए चुप हो जाता है ।) 
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अजीत--(श्रोठ क्रोध से काँप रहे हैं) नीच ! कामुक !! हत्यारे !!! मैं 
अपने राज्य को लेने का यत्न कर रहा हूँ तो में धोखेब्राज और मक्कार 
हैँ और तू छल एव' विश्वासघात की मूर्ति, पाषियों का मुकुट और 
अत्याचारी का अवतार, तू वीर और धमात्मा है 

दाऊद- (क्रध-ककश स्थर से) अपनी लड़की की खूबसूरती बेचकर 
प्रतापसिंह को खरीदने वाले अजीत और एक ऑरत की मदद से फतह 
पानेवाले ग्रताप । 

प्रताप--( बीच में ही बात काटकर ) बस, दाऊद बस, अपना मुह 
बन्द कर । मेरे सम्मुख आगे यदि तेरे मुख से महाराज अजीतसिंह 
अथवा कलावती के सम्बन्ध में एक भी अपमानजनक शब्द निकला 
तो तुम्हारा मस्तक पृथ्वी पर नाचता दिखाई देगा । 

( कमर में लटकते हुए खद्ग को म्यान से बाइर निकाल लेता है। ) 

अजीत--दाऊद ! तूने सती कलावती के साथ विवाह करने का 
साहस कैसे किया । क्या तूने नहीं-समझा था कि वह राजपूत बाला 
है और अपने मान की रक्षा करना जानती है। 

( दाऊद की नाक क्रोधावेश से फड़कने लगती है | उसके होठ काँपने 
लगते हैं | वह कुछ कहने जा ही रहा था क्रि कलावती बोल उठती है। ) 

कल्ला ०--( प्रतापसिंद की ओर देख कर पुनः नीचे देखते हुए, संकोच 
से ) महाराज ! इसने मेरा ही तो अपमान किया है। अतएव यदि 
आज के दंड देने का अधिकार मुझे दे दिया जाय तो मैं इससे अपने 
अपमान का बदला यथेच्छ लू । 

प्रताप--( प्रसन्नतापूवक ) राजकुमारी, केवल अपमानित होने के 
कारण ही नहीं वरन्‌ मेरे प्राणों की रक्षा करने के कारण तुम मेरे प्राणों 
ओर शरीर दोनों की स्वामिनी हो। तो फिर आज का दंड-निर्णय 
तुम्हीं को करना होगा । ” 

कला०--( प्रताप की बात से कुछ लजित होते हुए दाऊद की ओर 
देखकर ) दाऊद ! तुम्हारी नीचताओं की तुलना में प्राण-दर्ड तो बहुत 
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छोटा है। अतः पिता का राज्य उन्हें वापस दिलाते हुए मैं तुम्हें आज 
मुक्त करती हूँ, जिसमें कि तुम सदा पश्चात्ताप की आग में जलते रहो | 
(अपने पिता अजीतसिंह की ओर देखकर) बाबू जी, अपने गज्य में से 
कुछ अंश इसे दे दीजिए जिससे यह भी राजपूतों के वीर, क्षमा-शील 
उदार हृदय का पता पा जावे । 

(समा स्तब्ध और अवाक्‌ हो जाते हैं दाऊद तो चकित होकर आत्म- 
विध्मृत हो जाता है ।) 


प्रताप०--जाओ दाऊद, आज तुम राजकुमारी की इच्छानुसार 
मुक्त हुए | पर स्मरण रखना, भविष्य में किसी आय-ललना पर वासना 
की दृष्टि डालने का साहस न करना । हाँ, मेरे साथ युद्ध की जब तुम्हारी 
इच्छा हो, जब कभी तुम शक्तियुक्त अपने को समझ पाओ, चले आना। 
में तुम्हारे स्वागत के लिए सदा प्रस्तुत रहूँगा । 

दाऊद--(अश्राश्वय से कलावती कों देखकर अजीतर्थिंद् की ओर देखते 
हुए ) महाराज, आज में आपसे अपनी सभी गलतियों की माफी चाहता 
हूँ । उम्मीद है राजकुमारी भी मुमे माफ करेंगी । वस्तुतः आज मेरी हार 
हुईं और राजकुमारी को जीत। आज से वे मेरी माता हैं । 

अजीत०--मे अपनी प्यारी पुत्री कलावती की इच्छानुसार आज 
तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करता हूँ और राज्य का दठृतीयांश 
जीवन-निवाह के लिए देता हूँ । (प्रतापलिंह और कलाबती को बुलाते 
हुए) बीर प्रतापसिंह और प्यारी बेटी कलावती, तुम दोनों यहाँ 
आओ । ( प्रताप से ) तुम्हें में आज यह अपनी आँख की पुतली दे 
रहा हूँ । मुझे विश्वास हे कि तुम्हारे बलबान हाथ इसकी रक्षा करेंगे । 
पर प्रताप, मुझे तुमसे एक विनती करनी हे--तुम इस वनवासिनी 
स्वच्छ-प्रकृति की वाला के अपराधों को क्षमाकरना (अपनी पुत्री की ओर 
देखकर ) और बेटी ! तुम सदैव प्रताप की इच्छाओं को ही अपनी 
इच्छा समझ मन, वचन और शरीर से सदा इन्हें प्रसन्न रखना । 


६... 


(कलावती का हाथ प्रताप के हाथ पर रखते हुए ) भगवान्‌ दोनों को 
सुखी रखे । 


( पट क्षिप ) 
अभ्यास 


आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा-- 


(१) श्रजीतसिह॒ प्ररम्भ में क्यों चिन्तित था? (२) दूत की बात से 
उसे क्यों क्रोध हुआ १ (३) पालकी के मीतर'से कलावती किस वेश में 
निकलती है १ (४) रणभूमि में प्रताप्सिंह की प्राण-रक्षा किसने की? 
(५) कलावती ने किस प्रकार क्षमा किया ! (६) व्याख्या करो--महाराज 
को अपनी रणसक्लिनी... ... ... ०००००००००००० ००० ००० »““कफरवाल भदोतान कई 
दें दियाओं 


प्रयोग ओर व्याक रण-- 


( १) नीचे लिखे शब्दों का विग्रद्द बताते हुए समास बताओ 
ओर उनके अर्थ लिखो--रणस गिनी, कालमुजंगिनी, शरत्र-रक्त-जित, 
विद्य च्चपल । (२) संग्राम-सिंह ओर जयसिंह की बात चीत से द्वितीय दृश्य 
के बाद और तृतीय दृश्य के पहले की जिन घटनाओं का पता चलता है, 
उनका वणन करो। 


(हर ) 
१३---अहिसा देवी का दश्शन 
--भारत में महात्मा जी का चम्पारन में प्रथम सत्याग्रह-- 


लेखक--मह्ात्मा गांधी 


परिचय--यह अंश महात्मा गांधी के "मेरे सत्य के प्रयोग या आत्म 
कथा? नामक ग्रंथ से लिया गया है| उनकी अपनी जीवनी और अपने काम 
करने का आरराम्मक इतिहास इसमें मिलता है। यह भी ज्ञात हो जाता है कि 
किस प्रकार प्रारम्म से ही महात्मा गांधी का जीवन आदशंमय और संघर्षों 
से भरा था। यह पुस्तक विद्यार्थियों को श्रवश्य पढ़नी चाहिए । 

[ प्रसंग--यह अंश उस समय की घटना का है जब महात्मा गांधी दक्षिण 
अफ्राका में ब्रत्याग्रइ--द्वारा विजय पाकर और वहाँ के भारतवासियों के 
कष्टों को बहुत कुछ कम करके भारट लौटे | भारत लौटने पर कुछ दिन देश 
का दौरा करते रहे। इसी समय राजकुमार शुक्ल नामक चम्पारन के एक 
किसान के आग्रह पर वे चम्पारन आये । भारत में उन्हें पहल्ते-पहल अहिंसा 
देवी का साक्षात्कार और सत्याग्रह तथा अहिंसा की सफलता हुई । भारत में 
यह महात्मा जी का पहला सत्याग्रह था | 

नील का रोजगार करने वाले निलहे गोरे लोग किसानों पर बड़ा 
अत्याचार करते थे | उस समय एक “तिन कठिया? प्रथा प्रचलित थी | उसी 
का विरोध करने महात्मा जी आये । वहीं पर महात्मा जी की राजेन्द्रबाबू 
ओर उस समय के एक प्रसिद्ध वकील तथा श्री राजेन्द्रबाबू के भाई ब्रजकिशोर 
बाबू से घनिष्टता बढ़ी | किसानों की हालत की जाँच करने के 
लिए. वे श्री वुजकिशोर बाबू तथा श्री राजेन्द्र बाबू से कैसी सहायता चाहते 
हैं, इसी प्रसंग से यह अंश प्रारम्म होता है। | 

इस मित्र-मंडल ने इस विषय में मेरा मीठा उलाहना प्रेम के 
साथ सुना | उन्‍होंने उसका उल्नटा अर्थ नहीं लगाया । 


( किक) 


मेंने कहा--“'डन मुकदमों की मिसलें देखने के बाद मेरी तो 
यह राय होती है कि हम यह मुकदमेबाजी अब छोड़ दें । ऐसे मुकदमों 
से बहुत कम लाभ होता है जहाँ प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहाँ 
सब लोग इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ अदालतों के द्वारा बहुत कम 
राहत[मिल सकती - है । इसका सच्चा इलाज तो है लोगों के दिल से डर 
को निकाल देना । इसलिए अब जब तक यह “तीन कठिया? प्रथा मिट 
नहीं जाती तबतक हम आराम से नहीं बैठ सकते । में तो अभी दो दिन 
में जितना देख सकूँ, देखने के लिए आया हूँ, परन्तु में देखता हूं कि 
इस काम में दो बर्ष भी लग सकते हैं; परन्तु इतने समय की भी जरूरत 
हो तो सें देने के लिए तैयार हूँ । यह तो मुझे सूक रहा है कि मुझे क्‍या 
करना चाहिए; परन्तु आपकी मदद की जरूरत है ।” 

मैंने देखा कि ब्रृजकिशोर बाबू निश्चित बिचार के आदमी हैं। 
उन्होंने शान्ति के साथ उत्तर दिया--“हमसे जो कुछ बन सकेगी वह 
मदद हम जरूर करेंगे, परन्तु हमें आप बतलाएँ कि किस तरह की 
मदद चाहते हैं |”? 

हम लोग रात भर बैठकर इस विषय पर विचार करते रहे । मेंने 
कहा--“झुझे आप की वकालत की सहायता की जरूरत कम होगी । 
आप-जैसों से में लेखक और दुभाषिये के रूप में सहायता चाहता हूँ। 
संभव है, इसकाम में जेल जाने की भी नोबत आ जाय | यदि आप 
इस जोखिम में पड़ सके तो में इसे पसंद करूँगा, परन्तु यदि आप न 
पड़ना चाहें तो भी कोई बात नहीं । वकालत को अनिश्चित समय के 
लिए बंद करके लेखक के रूप में काम करना भी मेरी कुछ 
कम माँग नहीं है | यहाँ की बोली समभने में मुझे बहुत दिक्‍क्रव पड़ती 
हे | कागज-पत्र सब उदू या कैथी में लिखे होते हैं, जिन्हें में पढ़ नहीं 
सकता । उनके अनुवाद की में आपसे आशा रखता हू । रुपये लेकर यह 
काम करना चाहें तो अपनी सामथ्ये के बाहर है । यह सब सेवा-भाव 
से, बिना पैसे के, होना चाहिये ।”? 


(कक) 


ने 
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ब्ृजकिशोर बाबू मेरी बात को समझ तो गये परपम्तु उन्होंने मुझसे 

तथा अपने साथियों से जिरह शुरू की। मेरी बातों का फलिता्थे 
हें बताया । मुमसे पूछा--“आपके अंदाज में कब तक वकीलों को 

यह त्याग करना चाहिये, कितना करना चाहिये, थोड़े-थोड़े लोग 
थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिये आते रहें तो काम चलेगा या नहीं ? ” 
इत्यादि । बकीलों से उन्होंने पूछा कि 'आप लोग कितना-कितना त्याग 
कर सकेंगे ? | 

अंत में उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया--“हम इतने लोग 
तो आप जो काम सोंपेंगे करने के लिये तैयार रहेंगे। इनमें से जितनों 
को आप जिस समय चाहेंगे आपके पास हाजिर रहेंगे । जेल 
जाने की बात अलबत्ता हमारे लिए नई है, पर उसकी भी हिम्मत 
करने की हम कोशिश करंगे।” 

मुझे तो किसानों की हालत की जाँच करनी थी । यह देखना था 
कि नील के मालिकों की जो शिकायत किसानों को थी, उसमें कितनी 
सचाई है | इसमें हजारों किसानों से मिलने-जुलने के पहले, निलहे 
मालिकों की बात सुन लेने और कमिश्नर से मिलने की आवश्यकता 
मुझे दिखाई दी । मेने दोनों को चिटठी लिखी । 

मालिकों के मंडल के मंत्री से मिला तो उन्होंने मुके साफ 
कह दिया, आप तो बाहरी आदमी हैं । आपको हमारे और किसानों 
के भगड़े में न पड़ना चाहिए | फिर भी यदि आप को कुछ कहना 
हो तो लिखकर भेज दीजिएगा ।” मैंने मंत्री से सौजन्य के साथ 
कहा--“में अपने को बाहरी आदमी नहीं समझता और किसान यदि 
चाहते हों तो उनकी जाँच करने का मुझे पूरा अधिकार है ।” कमिश्नर 
साहब से मिला तो उन्होने तो मुझे धमकाने से ही शुरूआत की और 
आगे कोई कारवाई न करते हुए मुझे तिरहुत छोड़ने की सलाह दी | 

मेंने साथियों से ये सब बातें करके कहा कि संभव है, सरकार 
जाँच करने से मुझे रोके और जेल-यात्रा का समय शायद मेरे अंदाज 
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से पहले ही आ जाय । यदि पकड़े जाने का द्वी मौका आवे तो मुझे 
मोतीहारी और हो सके तो बेतिया में गिरफ्तार होना चाहिए । इसलिए 
जितनी जल्दी हो सके मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए । 

चंपारन तिरहुत जिले का एक भाग था और मोतीहारी उसका एक 
मुख्य शहर । बेतिया के ही आसपास राजकुमार शुक्ल का मकान था। 
ओर उसके आसपास कोठियों के किसान सबसे ज्यादा गरीब थे। 
उनकी हालत दिखाने का लोभ राजकुमार शुक्ल को था और मुझे अब 
उन्हीं को देखने की इच्छा थी, इसलिए साथियों को लेकर में उसी 
दन मोतीहारी जाने के लिए रवाना हुआ | मोतीहारी में गोरख बाबू ने 
आश्रय दिया और उनका घर खासा धर्मशाला बन गया । हम सब 
ज्या त्यों करके उसमें समा सकते थे | जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन 
हमने सुना कि मोतीहारी से पाँच मील दूर एक किसान रहता था 
ओर उस पर बहुत अत्याचार हुआ था। निश्चय हुआ कि उसे देखने 
के लिए धरनीधर प्रसाद वकील को लेकर सुबह जाऊ । तदनुघार सुबह 
होते ही हम हाथी पर सवार होकर चल पड़े | चंपारन में हाथी लगभग 
वही काम देता हैं जो गुजरात में बैलगाड़ी देती हे । हम आधे रास्ते 
पहुँचे होंगे कि पुलिस सुपरिंटंडंट का सिपाही आपहुँचा । और 
उसने मुझसे कहा--“सुप्रिंटंडंड साहब ने आपको सलाम भेजा है ।” 
में उत्तका मतलब समभ गया । धरनी बाबू से मेने कहा, आप “आगे 
चलि०?, और में उस जासूस के साथ उस गाड़ी में बैठा, जो बह किराये 
पर लाया था। उसने मुझे चंपारन छोड़ देने की नोटिस दी । घर ले 
जाकर डस पर मेरे दस्तखत माँगे । मेने जबाब दिया कि “में चंपारन 
छोड़ना नहीं चाहता । आगे मुफस्सिल्लात में जाकर जाँच करनी है ।” 
इस हुक्म का अनादर करने के अपराध में दूसरे ही दिन मुझे अदालत 
में हाजिर होने का समन मिला | 

सारी रात जाग कर मेने जगह जगह आवश्यक पत्र लिखे और 
जो-ज़ों आवश्यक बातें थीं वे वृजकिशोर बाबू को समझा दीं | 

फू 


को, 


समन की बात एक क्षण में चारों ओर फैल गई और लोग कहते 
थे कि ऐसा दृश्य मोतीहारी में पहले कभी नहीं देखा गया था | गोरख- 
बाबू के घर और अदालत में खचाखच भीड़ हो गई । खुशकिस्मती से 
मेने अपना सारा काम रात करों ही खतम कर लिया था, उससे उस 
भीड़ का में इंतजास कर सका। इस समय अपने साथियों की पूरी-पूरी 
कीमत देखने का मुझे मोक्रा मिला। वे लोगों को नियम के अन्दर 
रखने में जुट पड़े ।अदालत में जहाँ जाता वहीं लोगों की भीड़ मेरे 
पीछे-पीछे आती । कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिंटंडंट वगैरह के और मेरे 
द्रमियान भी एक तरह का अच्छा सम्बन्ध हो गया । सरकारी नोटिस 
इत्यादि का अगर में बाकायदा विरोध करता तो कर सकता था, परन्तु 
ऐसा करने के बजाय मने उनकी तमाम नोटिसों को मंजूर कर लिया । 
फिर राज-कमेचारियों के साथ मेरे अपने जाती ताल्लुकात(निजी व्यब॒- 
हार) में जिस मिठास का में ने अवलम्बन किया उससे वे समझ गये कि 
मे उनका विरोध नहीं करना चाहता। बल्कि उनके हुक्म का सविनय 
विरोध करना चाहता हूँ। इससे बे एक प्रकार से निश्चिन्त हुए। मुझे 
दिक करने के बजाय उन्होंने लोगों को नियम में रखने के काम में मेरी 
ओर मेरे साथियों की सहायता खुशी से ली, पर साथ ही वे यह भी 
समभ गये कि आज से हमारी सत्ता यहाँ से उठ गई । लोग थोड़ी देर 
के लिए सजा का भय छोड़ कर अपने नये मित्र के प्रेम की सत्ता के 
अधीन हो गये। 

यहाँ पाठक याद रक्‍खें कि चंपारन में मुझे कोई पहचानता न था। 
किसान त्ोग बिल्कुल अनपढ़ थे । चंपारन गंगा के उस पार, ठेठ 
हिमालय की तराई में नैपाल के नजदीक का हिस्सा है । उसे नई दुनिया 
ही कहना चाहिए | यहाँ काँग्रेस का नाम-निशान भी नहीं था, 
उसके कोई मेंबर ही थे । जिन लोगों ने कांग्रेस का नाम सुन रक्‍खा 
था बे उसका नाम लेते हुए ओर उसमें शरीक होथे हुए डरते थे; पर 
आज वहाँ कांग्रेस के नाम के बिना कांग्रेस ने ओर सेवकों ने प्रवेश 


(६७ ) 


किया और कांग्रेस की दुह्ई घूम गई । 

साथियों के साथ सलाह करके मेंने यह तो निश्चय किया था कि 
कांग्रेस के नाम पर कुछ भी काम यहाँ न किया जाय । हमको नाम से 
नहीं काम से मतलब हैे। “कथनी की नहीं , करनी की” जरूरत है । 
कांग्रेस का नाम यहाँ ल्ञोगों को खलता है। इस ग्रांत में कांग्रेस का 
अथ हे वकीलों की तू-तू, में-में, कानून की गलियों में निकल भागने 
की कोशिश । कांग्रेत्त का अर्थ यहाँ हे बम-गोले और कहना कुछ करना 
कुछ । ऐसा खयाल कांग्रस के बारे में यहाँ सरकार और सरकार की 
सरकार यानी निलहे मालिकों के मन में था, परन्तु हमें यह साबित 
करना था कि काँग्रस ऐसी नहीं, दूसरी ही वस्तु हे । इसलिए हमने यह 
निश्चय किया था कि कहीं भा कांग्रेस का नाम न लिया जाय ओर 
लोगों को कांग्रेस की भौतिक देह का भी परिचय न कराया जाथ | 
हमने सोचा कि वे कांग्रेस के अक्षर को--नाम को न जानते हुए उसकी 
आत्मा को जानें ओर उसका अनुतरण करें तो बस है । यही 
वास्तविक बात है । 

इसलिये कांग्रेस की तरफ़ से किसी छिपे या प्रकट दूतों के द्वारा 

कोई जमीन तैयार नहीं कराई गई थी, कोई पेशबन्दी नहई की गई थी। 
राजकुमार शुक्ल में हजारों लोगों में प्रवेश करने की सामथ्य नहीं थी 
वहां लोगों के अन्दर क्रिसी ने भी आज तक कोई राजनैतिक काम 
नहीं किया था | चम्पारन के सिवा बाहर की दुनियाँ को वे जानते ही 
न थे | फिर भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने मित्र के मिलाप- 
जैसा था | अतएव यह कहने में मुके को अत्युक्ति नहीं मालूम होती, 
बल्कि यह अक्षरशः सत्य है कि मेंने बहाँ. इश्वर का, अहिंसा का ओर 
सत्य का साक्षात्कार किया | जब साक्षात्कार-विषयक अपने इस अधि- 
कार पर विचार करता हूँ तो मुझे उसमें लोगों के प्रति प्रेम के सिवा 
दूसरी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती और यह प्रेम अथवा अहिंसा के 
ग्रति मेरी अचल श्रद्धा के सिवा और कुछ नहीं है । 


( है) 


चम्पारन का यह दिन मेरे जीवन में ऐसा था जिसे में कभी नहीं 
भूल सकता | यह मेरे तथा किसानों के लिए उत्सव का दिन था। मुझ 
पर सरकारी कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाने वाला था; 
परन्तु सच पूछा जाय तो मुकदमा! सरकार पर चल रहा था। कमिश्नर 
ने जो जाल मेरे लिए फेलाया था उसमें उन्तने सकरार को ही फँसा 
मारा। 

सुकदमा चला | सरकारी वकील मजिस्ट्रेट बगैर चिन्तित हो रहे 
थे। उन्हें सूक नहीं पड़ता था कि कया करें । सरकारी वकील तारीख 
बढ़ाने की कोशिश कर रहा था । में बीच में पड़ा और मेंने अज किया 
कि “तारीख बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है; क्योंकि में अपना यह 
अपराध कबूल करना चाहता हूँ कि मैंने चम्पारन छोड़ने की नोटिस का 
अनाद्र किया है।” यह कहकर मेंने जो अपना छोटा सा वक्तव्य तैयार 
किया था वह पढ़ सुनाया। मुकदसे की सुनवाई मुल्तवी रखने को 
तो कुछ कारण ही नहीं रह गया था, परन्तु मजिस्ट्रेट या सरकारी 
वकील इस परिणाम की आशा नहीं रखते थे | अतएक् सजा का लिए 
अदालत ने फैसला मुल्तवी रक्खा। मेंने वाइसराय को तार द्वारा सब 
हालत की सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था। भारत-भूषण 
पंडित मालवी जी वगैरा को भी तार-द्वारा समाचार भेज दिया था। 
अब सजा सुनने के लिए अदालत में जाने का समय आने 
के पहले ही मुझे मजिस्ट्रेट का हुक्म मिला कि लाट साहब के 
हुक्म से मुक़दमा उठा लिया गया है और कलेक्टर की चिट्ठी मिली 
कि आप जो कुछ जाँच करना चाहें, शौक से करें और उसमें जो 
कुछ मदद सरकारी कमचारियों की ओर से लेना चाहें, लें। ऐसे 
तत्काल और शुभ परिणाम की आशा हममें से किसी ने नहीं 
की थी। ॥ 


५० 3). 
अभ्यास 


आजृतक्षि ओर बोध-परी क्षा-- 

(१ ) अदालतों द्वारा गांधी जी ने क्‍यों कम लाभ होना बताया ! 
“तिनकठिया! प्रथा के विषय में वे क्या करना चाहते थे ? (२) गांधी जी 
किस तरह काम करना चाहते थे! (३) (नलहे मालिक? किस बहाने से उन्हें 
टालना चाहते थे? (४) गांधीजी किस प्रकार गिरफ्तार क्रिए गए १ 
अदालत में हाजिर होने से पहले सारी रात वे क्‍या करते रहे ? ( ४) उनके 
मुकदमे का ओर उनकी रिहाई का दाल बताओ । 

प्रयोग और व्याकरणुः-- 


उनके विरोधी भी किस गुण के कारण जन पर कड़ाई नहीं कर पाते थे १ 
( २ ) 'कथनी की-कहने की-नहीं, करनी की? जररूत है, इस बात को महात्मा 
जी ने कैसे चरिताथ किया? ( ३ ) महात्मा जी को सत्य और अहिंसः का 
कैसे साक्षेत्कार हुआ ओर क्यों विरोधियों के प्रति प्रेम के सिवा उन्हें कुछ 
नहीं दिखाई देता था १ ( ४ ) नोचे के शब्दों में समास बताओ--मिन्र-मंडल, 
सेवा-माव, बैलगाड़ी, श्रनादर | 


१४--ष्ण-बन्दना 
रचयिता - म० सूरदास 


.. कवि परिचय--कविवर सूरदास ब्रज भाषा के एक महान कवि थे। 
वे कृष्ण के बड़े भारी भक्त थे | भगवान्‌ कृष्ण की बाललीला और गोथी- 
प्रेम पर उन्होंने हजारों पद बनाए। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ सूर-सागर है। 
जिनमें उमके पदों का संग्रह है ; इनके पद सरल और मीठे होते हैं। 


00 000), ) 
॥ 020 ०3५ 


बंदो चरन-कमल हरिराई | 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सच क्छु दरसाई । 

बहिरो सुने मृक पुनि बोले रंक चले सिर छत्र घराई | 

सूरदास स्वामी करुनामय ! बार बार बंदों तब पाई 
0 6. 

मेरो मन अनत कहाँ सचु पाबे । 

जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर आबै |! 

कमल नैन को छाँड़ि महातम ,ओऔर देव को धावे । 

परम गंग को छाँड़ि पियासों दुमति कूप खनावै।॥ 

जिन मधुकर कमलन रस चाख्यों क्‍यों करील फल खाबे | 

सूरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहाबे॥ 


8 कर 

प्रभु मेरे औगुन चित न घरो । 

समदरसी हे नाम तिहारों अपने पनहि करो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो । 
यह दुबिधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरो ॥ 
एक नदिया एक नार कहावत, मैज्ञो नीर भरो ॥ 
जब मिलिके दोऊ एक बरन भए, सुरसरि नाम परो ॥ 
एक जीव एक ब्रह्म कहावत 'सूर श्याम” भगरों । 
अब की मोहि पार उतारो, नहिं पन जात टरो ॥ 


[69029 हक 
[ कृष्ण का बचन अजु न से ] 


हम भक्तन के भक्त हमारे | 
सुन अज्जु न परितिग्या मेरी, यह ब्रत टरत न टारे॥ 


कै , 


भक्ते काज, लाज हिय धरिके, पाइ पयादे धाऊँ। 
जहाँ तहँ भीर परे भक्तन पे तहँ तहँ जाइ छुड़ाऊंँ ॥ 
जो मम भक्तन सों बैर करत है, सो निज बैरी मेरो । 
देखि विचारि भक्त हित कारन हाँकत हों रथ तेरो ॥ 
जीते जीति भक्त अपने की, हारे हारे विचारों । 
सूरदास सुनि भक्त विरोधी चक्र सुदरसन वारों॥ 


अभ्यास 
आवुक्ति और बोध परीक्षा-- 

(१) भगवान के चर्णा-कमल की कृपा को मद्मा बताओ | (२) भगदान 
की मक्ति छोड़कर दूसरे कामों में समय लगाना क्‍यों मूखता बताई गई है ! 
(३) सूःदास जी प्रभु से क्‍यों कद्द रहे हैं कि मेरे अवगुण को आप चित्त 
में न रखिए | (४) भक्तों की रक्षा के लिये भगवान क्या क्‍या करते हैं 
आर क्रिया है, उदाहरण देकर बताओ ) भगवान के यह कहने का हम 
भक्तन के भक्त हमारे! क्‍या भाव है ! 
प्रयोग ओर व्याकरण-- 

(१) ऊपर के पदों के आधार पर श्री कृष्ण भगवान के चरित्र की 
व्शेषताएँ बताओ | ( २) नीचे-लिखे शब्दों के तत्सम रूप बताओ-- 
परतग्या, हिय, काज, लाज, समदरसी | 


कचजन आन अभय 


((७३५ ) 


१४---चन्द्रलोक 
( सम्पादकीय ) 


[ चन्द्रमा को हम नित्य देखते हैं पर उसके विषय में हमें बहा 
वैज्ञानिक ज्ञान नहीं रहता | प्रथ्वी के चारों ओर उपग्रह रूप से चक्कर 
लगाने वाले चन्द्रमा के धरातल और लोक की बहुत सी बातें इस लेख में 
बताई गई हैं । |] 

आज विज्ञान ने अनुसन्धानों ओर वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता 
से बहुत सी ऐसी बातों का पता लगाया हे जिनकी हम पहले कल्पना 
भी नहीं करते थे। कुछ वर्षों पूष चन्द्रमा के बारे में हमें अधिक 
बात नहीं ज्ञात थीं। पुराणों के अनुसार चन्द्रमा समुद्र का पत्र है। 
अमृत केलिए जब देवताओं और देत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन 
किया था तब चोदह रत्त समुद्र के अन्दर से निकले थे । उन्हीं में से 
एक चन्द्रमा भी माना गया है। पुराणों में चंद्र-सम्बन्धी अनेक कहा 
नियाँ हैं 

कवियों ने भी चन्द्रमा के सम्बन्ध में बहुत सी कविताएँ की हैं । 
शायद ही कोई प्रसिद्ध कवि हो जिसने इस विषय पर कुछ न कहा हो । 
बच्चों का मन बहलाव का तो चन्दामामा खिलौना हो रहा है। 
चन्द्रमा के बीच में हरिन के आकार का जो काला धब्बा दिखाई पड़ता 
है उसके कारण भारतवष में उसका नाम मगाडु या शशाहू पड़ गया 
है । उस सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें कही गई हैं । 

पर आज विज्ञान के नवीनतम यन्‍्त्रों से हमें चन्द्रमा के बारे में 
बहुत सी नई बात ज्ञात हुई हैं। लगभग ३०० बष पूव सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपनी बनाई दूरबीन से निरीक्षण किया और 
पहले पहल बताया कि चन्द्रमा पथ्वी के ही समान एक ऊबड़-ग्वाबड़ 
पर्वत और कन्दरा से भरी हुईं दुनिया है । आज ३५० वर्षों दाद बनी 

|। 


05 .) 
हुई लाखों-गुना शक्तिशाली दूरबीनों से चन्द्रमा का धरातल साफ-साफ 


दिखाई पड़ता है । 

आकाश मंडल में चन्द्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है। फिर भी 
उसकी दूरी भूतल से दो लाख चालीस हजार मील है । साठ मील 
प्रति-घंटे चलने वाले विमान से यदि हम चले तो लगातार ६ मीहनों 
तक चलकर हम वहाँ पहुँच सकंगे | 


पर वहाँ पहुँचकर भी हमारे लिए कदाचित्‌ जी सकना सम्भव न 
हो सकेगा । चन्द्रमा में चहुत बड़े-बड़े समुद्र के समान गढ़े दूरबीनों से 
दिखाई पड़ते हैं पर इनमें तनिक भी पानी नहीं है । चन्द्रलोक के 
वायुमंडल में पानी की भाफ तक नहीं हे और न आकाश में वहाँ 
बादल ही हैं | बादलों के न रहने से वहाँ के घरातल पर सूय की 
किरण सारे दिन लगातार पड़ती हैं। बहाँ दिन भी २४७ घंटे का 
नहीं होता । वहाँ का एक दिन यहाँ के पूरे पन्द्रह दिन के बशबर होता 
है | इस कारण गर्मी वहाँ इतनी अधिक रहती है कि यहाँ का मनुष्य 
बहाँ भुन उठेगा । यदि धूप में पानी रख दिया जाय तो खोलने 
लगेगा । 


शक्तिशाली दूरबीन से देखने पर चन्द्रलोक के घरातल पर बड़े- 
बड़े गढ़े, लम्बे-चोड़े मैदान, ऊंचे-ऊंचे पवत के साथ ही साथ ज्वाला- 
मुखी पवत के छोटे बड़े बहुत से क्रेटर भी दिखाई पड़ते हैं । आधुनिक 
ज्योतिषियों का अनुमान है कि चन्द्र के धरातल पर इन क्रेटरों की 
उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गारों की वजह से है क्‍योंकि इनके अन्दर 
ज्वालामुखी की राख ओर लावा भी दिखाई देते हैं । कुछ वैज्ञानिकों 
का दृढ़ मत हे कि ये क्रेटर ज्वालामुखी के उद्‌गार से नहीं उत्पन्न 
हुए वरन्‌ बाहरी दुनिया के उल्कार्थित़रों ने चन्द्रमा के घरातल पर गिर 
कर अपने आधघातों से इन गढ़ों को उत्पन्न कर दिया है। इस सम्बन्ध 
में अब तक कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 


8 । 

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पथ्ची से टूट कर अलग जा 
पड़ने के बाद जब चन्द्रमा ठंडा हो रहा था तो उसके धरातल में बहुत 
सी सिकुड़नें पड़ गई' और वही क्रेटर बन गईं । वहाँ के धरातल में 
बहुत सी लम्बी-लम्बी दरारें भी दिखाई पड़दी हैं। उनकी चौड़ाई 
लगभग आध सील तक होती है ओर ल्म्बाई तो कहीं-कहीं सौ मील 
से भी अधिक है । 

पृथ्वी केघरातल पर भी उल्कार्पिड बराबर गिरते हैं और चन्द्र 
के घरातल पर भी | पर पथ्वी पर गिरने वाले उल्क्रापिंडों का वेग 
वायुमंडल की रगड़ से कम हो जाता है और वे भी शीतल हो जाते 
हैं। चन्द्रलोक में वायुमंडल के अभाव से उल्करार्थिड पूरे वेग से 
धरातल पर गिरकर टकराते रहते हैं। इसके कारण वहाँ गरभ पत्थरों 
की सदा वर्षा-सी होती रहती है | विश्व के परम प्रेसिद्ध ज्योतिविद्या- 
विशारद सर जीन्स के मातानुसार चन्द्र के धरातल पर प्रतिदिन दस 
लाख उल्कापात होते हैं और उनकी गति राइफल की गोली से भी 
सैकड़ों गुना अधिक होती है । तीत्र-गति के कारण इनमें इतनी शक्ति 
होती है कि इन उल्कापिंडों का प!व डेढ़ पाव का टुकड़ा यदि किसी 
मकान पर गिरे तो उसे चूर-चूर कर दे । 

चन्द्रमा की आकृषक-शक्ति भी हमारे लोक की अपेक्षा बहुत कम 
है । यदि हम आकाश से ढेला फेंकते हैं तो ऊपर कुछ देर जाने के 
बाद पथ्वी की आकषक-शक्ति के प्रभाव के कारण वह फ़िर पथ्वी पर 
आ गिरता है । यदि यह शक्ति न हो तो ऊपर फेंका हुआ ढेला नीचे 
न लोटकर कदाचित्‌ € हीं टेंगा रह जाय। 

आज युरोप और विशेषतः अमेरिका के प्रत्येक वैज्ञानिक चन्द्रलोक 
की यात्रा का स्वप्न ही नहीं देख रहा हे वरन्‌ वहाँ जाने की तैयारियाँ 
भी हो रही हैं । अमेरिका के वैज्ञानिकों का तो दावा हे कि सम्भवतः 
वे १९६० ३० तक वहाँ पहुँच जायेंगे और चन्द्रलोक में अपना 
साम्राज्य स्थापित कर उसे अमेरिका के उपनिवेश रूप में बसायगे। 
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पर वहाँ जाकर भी यहाँ के लोग जी सकंगे या नहीं, इसमें सन्देह 
है| सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि न॒तो वहाँ हवा है और न पानी । 
जलते हुए उल्कापिडों की वो भी वहाँ रहने वालों को चूर-चूर करती 
रहेगी । हमें वहाँ अपना शरीर आकषण-शक्ति की कमी के कारण 
बड़ा हल्का जान पड़ेगा । पन्द्रह दिनों का तेज धूप से जलता हुआ दिन 
भी सृत्यु का आवाहन करने वाला होगा । 

कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान हे कि चन्द्रलोक पथ्वी से 
दूर हटता जा रहा है | पृथ्वी का आकषण भी चन्द्रमा पर कम होता 
जा रहा है | इस कारण यह भी सम्भव हे कि लाखों वर्षों के पश्चात्‌ 
चन्द्रमा पथ्वी की परिक्रमा करने वाला भू-मण्डल का उपग्रह न रह 
कर अनन्त में न जाते कहाँ चला जायगा | और त्तब उसकी क्या गति 
होगी, कोई नहीं जानता । वहाँ जाने की तैयारी करने वाले वैज्ञानिकों 
की दृष्टि में ये सभी बाते हैं । भविष्य का इतिहास ही उनकी सफलता 
बता सकेगा। 

अश्यास 

(१) आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा-- 

चन्द्रमा के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है ! चन्द्रलोक में पहुँच 
कर हम क्‍यों नही जी सकते ? वहाँ पानी क्‍यों नहीं रहता ! शक्तिशाली 
दूरबीन से देखने पर वहाँ के धरातल में क्‍या क्‍या पदा्थ दिखाई देते 
हैं? क्रेटरों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत क्‍या है ! प्रथ्वी पर गिरने वाले 
ओर चन्द्रलोक के घरातल पर चलने वाले उल्कापिंडों के प्रभावों का 
अन्तर बताओ १ 
प्रयोग ओर व्याकरण-- 

( १) संक्षेप में चन्द्रलोक का वर्णन लिखो और पुथ्वी के घरातल से 
उसकी तुलना करो । ( २ ) नीचे-लिखे शब्दों का अर्थ बताओ--अकपषंणु- 
शक्ति, वेज्ञानिक, उपनिधघेश, साम्राज्य, उल्क्रापिंड। 
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१६--पंचबटी 
रचयिता--श्री मेथिली शरण गुप्त 


परिचय--राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त हिन्दी के एक बहुत बड़े मद्दाकवि 
हैं | वे खड़ी बोली में कविता करते हैं| उनकी कविता सरल और आदर्श- 
भावों से भरी होती है । 'भारत-भारती” की रचना से वे बड़े प्रसिद्ध हुए । 
'साकेत? “यशोधरा?, 'सिद्धराज?, “जयद्रथ-बध? और “द्वापर' आदि इनके अनेक 
पौराणिक तथा ऐतिहासिक काव्य हैं | (पंचवर्ट! उनका एक खण्ड काव्य है। 
उसी में से यह अंश लिया गया है। पचवटी में बैठे लक्ष्मण जी 'पंचवर्टी? की 
चर्चा कर रहे हैं । 
8] 
ञआआा आकर विचित्र पशु-पक्षी 
यहाँ. बिताते. दोपहरी, 
भाभी भोजन देती उनको, 
पद्चवटी छाया गहरी । 
चारु चपल बालक ज्यों मिलकर 
माँ को घेर खिमाते हैं, 
खेल-खिफाकर भी आया को 
वे सब यहाँ रिमाते हैं! 
|] 
गोदावरी नदी का तट वह 
ताल दे रहा है अब भी, 
चग्बल जल कल कल कर मानो 
तान ले रहा है अब भी। 
नाच रहे हैं अब भी पत्ते; 
सन-से सुमन महकते हैं 


९ कं ) 


चन्द्र ओर नक्षत्र ललक कर 
लालच भरे लहकते हैं ॥ 
20८. हे आओ! 
वैतालिक विहड्गः भाभी के 
सम्प्रति ध्यान-लग्न-से हैं, 
नये गान की रचना में वे 
कवि-कुल-तुल्य मग्न-से हैं । 
बीच बीच में नतंक केकी 
मानों यह कह देता है-- 
मतो प्रस्तुत हूँ, देखें कल 
कौन बड़ाई लेता है 


शा क्८ज 

आँखों के आगे हरियाली 

रहती है हर घड़ी यहाँ, 
जहाँ तहाँ काड़ी में फिरती 

हे भरनों की भड़ी यहाँ। 
वन की एक एक हिस करिका 

जैसी सरस और शुचि है, 
क्या सो सो नागरिक जनों की 

वैसी विमल रम्य रुचि है ? 


80000 
मुनियों का सत्सज्ग यहाँ है 
जिन्हें. हुआ हे तत्व-ज्ञान 
सुनने को मिलते हैं उनमें 
नित्य नये अनुपम आख्यान । 


6 छह 9 


जितने कष्ट कंटकों में है 

जिनका जीवन-सुमन खिला, 
गौरव-गन्ध उन्हें उतना ही 

अत्र, तत्र, सवंत्र मिला ॥ 


£7 | 
शुभ सिथ्ञन्त वाक्य पढ़ते हैं 
शुकचसारी भी आश्रम के, 
मुनि कन्याएँ यश गाती हैं 
क्या ही पुण्य-पराक्रम के 
अहा ! आय्य के विपिन राज्य में 
सुख पूषंक सब जीते हैं, 
सिंह और म्ग एक घाट पर 
आकर पानी पीते हैं । 
[8 77] 
गुह, निषाद, शवरों तक का मन 
रखते हैं प्रभु कानन में 
क्या ही सरल वचन रहते हैं. 
इनके भोले आनन में। 
इन्हें समाज नीच कहता है, 
पर हैं ये भी तो प्राणी, 
इनमें भी मन और भाव हैं 
किन्तु नहीं वैसी बाणी॥ 
ला 
कभी विहिन में हमें व्यजन का 
पड़ता नहीं प्रयोजन है, 
निमल जल, मधु, कन्द, मूल, फल- 


६ 8 9) 


आयोजनमय भोजन हे । 

सन: प्रसाद चाहिए केवल, 
क्या कुटीर फिर क्या ग्रासाद। 

भाभी का आह्वाद अतुल है, 
ममभली माँ का विपुत्न विषाद | 


५ फि कर] 
अपन पोधों में जब भाभी 
भर भर पानी देती हैं, 
खुरपी लेकर आप निरातीं 
जब वे अपनी खेती हैं 
पाती हैं तब कितना गौरव, 
कितना सुख कितना सन्तोष; 
स्वावलम्ब की एक मत्ञक पर 
न्योछ्दावर कुबेर का कोष ॥ 
£0 890 | 
सांसारिकता में मिलती है 
यहाँ निरात्री निरपृहता, 
अत्रि ओर अनसूया की-सी 
होगी कहाँ पुण्य-ग्रहता ? 
मानों हैं यह भुवन भिन्न ही, 
कृत्रिमता का काम नहीं, 
प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, 
कहीं विकृति का नाम नहीं | 
| $॥8-0] 
स्वजनों की चिन्ता है हमको, 
होगा उन्हें हमारा सोच; 


2 


यही एक इस विपिन-वास में 
दोनों ओर रहा सझकृलोच । 
सब सह सकता है, परोक्ष ही 
कभी नहा सह सकता प्रेम, 
बस, प्रत्यक्ष माव में उनश्तका 
रक्षित-सा रहता है ज्ञेम ॥ 
॥// करत 
इच्छा होती है, स्वजनों को 
एक बार वन ले आऊं, 
ओर यहाँकी अनुपम महिमा 
उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। 
विस्मित होंगे देख आय्य को 
वे घर की हो भाँति प्रसन्न 
मानों बन-बिहार में रत हैं 
ये वैसे ही श्री सम्पन्न 
08 0 | 
यदि बाधाएँ हुई हम तो 
उन बाधाओं के ही साथ, 
जिससे बाधा-बोध न हो, बह 
सहन शक्ति भी आई हाथ, 
जब बाधांएं न भी रहेंगी 
तव भी शक्ति रहेगी यह, 
पुर में जाने पर भी बन की 
स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह ॥ 
00 
नहीं जानतीं हाय ! हाय हमारा 
माताएँ आमोद- प्रमोद, 


९ कई: ) 


मेली हमें है क्रितनी कोमल, 
कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। 
इसी खेल को कहते हैं क्‍या 
विद्ृज्जल जीवन -संग्राम ? 
तो इसमें सुनाम कर लेना 
है क्रितना साधारण काम ! 


अभ्यास 


आवुक्ति ओर बोध परीक्षा-- 

( १ ) यह पंचबटठा का वणन कोन कर रहा है ! कौन पशु-पत्षियों को 
भोजन देता है १ (२) पशञ्जवर्टी के प्राकृतिक शनन्‍्दय का अपनी भाषा में 
वर्णन करो । वहाँ की प्राकृतिक रमणोयता का लक्ष्मण जी द्वारा वण'न, 
उनक हृदय के किन भावों का सूचित करता है ! ( ३ ) प्राकृतिक सुन्दरता के 
अतिरिक्त वहाँ ओर क्या ल!भ है १ ( ४ ) श्रीराम का विपिन-राज्य कैसा है ? 
(५ ) वहाँ राम-लक्ष्मण साता के दिन किस प्रकार बीतते हैं ? (६ ) 
स्वजनां को लक्ष्मण जा क्‍यों वहाँ लाना चाहते हैं ! 
प्रयोग और व्याकरण-- 

( १ ) पठित अंश के आधार पर पशञ्चचटी का एक वण न लिखो जिसमें 
ऊपर के पाठ में कही सभी धुख्य बातें आ जाये । (२ )इस वण न से 
लक्ष्मण ओर सीता के चरित्र को क्या विशेषताएँ प्रकट होती हैं | ( ३ ) इस 
पाठ के पदों के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ हैं ! 


( उक्र :) 
१७--ताड़ से गुड़ 
(सम्पादकीय ) 


हमारे देश में वनस्पतियों ओर वृक्षों के रूप में इतना धन बिखरा 
पड़ा है कि यहि हम समझ से काम लें ओंर उनका ठीक-टीक उपयोग 
करें तो न केवल हमारा देश धनवान हो सकता है बल्कि हमारे बीच 
जो बेरोजगारी और गरीबी है, जो बेकारी है, वह भी बहुत कुछ दूर हो 
सकती है। आवश्यकता इस बात की हे कि हम बड़े-बड़े नगरों के 
कल-कारखानों की जगह छाटे-छोटे उद्योग-धधे कायम कर । ये ग्रामीण 
घरेलू उद्योग-घंधे कस्बे और गावों में सरलतापूवक चलाये जा सकते 
हैं। हमारे देश में गन्ने से गुड़ बनाने का रिवाज बहुत प्राचीन काल 
से चला आ रहा है। पर गन्ने के अतिरिक्त ताड़ ओर खजूर से भी 
गुड़ बनाया जा सकता है और यह गुड़ गन्ने के गुड़ से कहीं अधिक 
पौष्टिक होता है । 

हमारे देश के पूर्वी ओर समुद्र के किनारे के प्रदेशों में तो ताड़ 
ओर खजूर के पेड़ बहुतायत से हैं । बैसे तो थोड़ी-बहुत संख्या में सभी 
प्रान्तों में ये वृत्त पाये जाते हैं। अनुमान है कि भारत में लगभग चार 
करोड़ ताड़ के और एक करोड़ खजूर के वृक्ष खड़े हुए हैं । यदि हम 
इनका उचित उपयोग कर तो न केबल सस्ता ओर पौष्टिक गुड़ ही हमें 
पर्याप्त मात्रा में ।मल सकेगा बल्कि लगभग पचास लाख परिवारों को 
जीविकोपाजन का एक घन्धा भी मिल जायगा । इसके अतिरिक्त इस 
काये के लिए आवश्यक औजार और मंटके आदि के रूप में लुहारों और 
कुम्हारों को भी काफी काम मिलेगा । वैसे बंगाल और मद्रास में अनेक 
स्थानों पर इनके रस से गुड़, तथा कहीं-कहीं मिश्री, बनाने का भन्‍्धा 
बहुत दिनों से चला आ रहा है परन्तु सुधार और विकास करके उसे 
सुचारु रूप से संगठित करने की आवश्यकता है । 


जम) 


ताड़ और खजूर के वृक्ष 


६ “छः ॥ 


महात्मा गांधी इस उद्योग से होने वाले लाभ और इसके द्वारा 
लाखों परिवरां को मिलने वाली जीविका को कल्पना से बहुत प्रभावित 
थे और जब ग्रामीण उद्योग-धवथों की उन्नति के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश 
के वर्धा नगर में भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की तो उनकी 
प्रेरणा से कायकर्ताओं ने इस दिशा में भी उद्योग किया । कई स्थानों पर 
काम शुरू भी किया गया। अब तो भारत-सरकार के खेती-विभाग 
में ताड़-गुड़ के लिए एक अलग कार्यालय तथा उपविभाग ही खोल दिया 
गया है और वर्धा के अनुभवी लोगों की देख-रेख में काम किया जा 
रहा है। सरकार ताड़-गुड़ उद्योग की उन्नति के लिये दो दिशाओं में 
प्रयल्न कर रही है (१) बगाल, मद्रास, कोचीन और त्रावनकोर इत्यादि 
प्रदेशों में, जहाँ यह उद्योग पहले से ही चल रहा हे, सुधरे हुए साधनों 
का उपयोग, (२) जहाँ यह उद्योग पहले से नहीं है, वहाँ इसकी 
स्थापना । इन कायक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो 
प्रादेशिक सरकारों पर है किन्तु भारत-सरकार आवश्यक सन्नाह, ज्ञान 
तथा आधा खच देकर इन कायक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता 

करती है 
बम्बई, मध्य प्रदेश, पूर्वी पंज्ञाब, उत्तर प्रदेश ( युक्त प्रान्त ), पश्चिमी 
बंगाल, राजस्थान तथा भूपाल में इन योजनाओं के अनुप्तार काम 
आरम्भ हो गया है। बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अर्थात्‌ 
संयुक्तप्रान्‍्त और पश्चिमी बंगाल में तो इस उद्योग की शिक्षा देने के 
लिए केंद्रों की स्थापना भी हो गई है । जो शिक्षण लेने आते हैं उन्हें 
शिक्षण काल में ( जा कम से कम एक और अधिक से अधिक चार महीने 
का द्ोता है ) तीस से चालीस रूपये मासिक तक छात्रवृत्ति दी जाती है 
ओर शिक्षा पूरी हो जाने के बाद ताड़ से गुड़ बनाने का उद्योग आरम्भ 
करने के लिए पचास से सौ रुपये तक की आर्थिक सहायता भी दीं 

जाती हे। 
इन श्रादेशिक केन्द्रों के अतिरिक्त इस उद्योग में दिलचस्पी रखने 


हन्द्क ) 


वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के उद्देश्र से भारत सरकार ने 
मद्रास प्रदेश के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक कंद्रीय ताड़ गुड़ शिक्षण- 
शाला खोली है। इसमें ताड़ गुड़ उद्योग के विविध अंगों के विषय में 
शिक्षा दी जाती है । सीरा और गुड़ को सुरक्षित रखने, इंधन के खच 
जैक के में 

में कमी करने, भट्ठियों में सुधार करने आदि की समस्याओं के संबंध 
में भारतीय ऋषि-अनु सन्धान परिषद द्वारा बिहार में स्थित पुराने 'पूसा 
फार्म” में खोज की जा रही है । 


ताड़ के गुड़ का उद्योग कई दृष्टियों से गन्ने के रस से बनने वाले 
गुड़ के उद्योग से अच्छा है | पहली बात तो यह कि गन्ने की तरह ताड़ 
के वृत्तों को हर साल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती | एक बार 
लग जाने पर ये अनेक वर्षों तक रस देते रहते हैं । फिर ताड़ के 
वृक्ष लगाने में उपजाऊ भूमि की बचत होती है क्‍योंकि ये वृक्त ब जर 
भूमि में उगते हैं और उन्हें खाद या सिंचाई की भी जरूरत नहीं होती । 
गन्ने की खेती को ग्रामीण एवं जद्गभली पशुओं द्वारा चर लिये या नष्ट 
कर दिये जाने की आशंका सदा लगी रहती है किन्तु ताड़ के 
वृक्षों को वे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकते। फिर ताड़ से 
गुड़ बनाने का ढंग इतना सरल है कि एक परिवार भी रस निकालने 
से गुड़ बनाने तक का काय स्वतंत्र रूप से कर सकता है । 


खजूर के ६० पेड़ों से साल में लगभग ६००० पौंड गुड़ बनाया 
जा सकता है। और इतना गुड़ बनाने में डेढ़ सो से दो सो खच होंगे । 
शेष रक्रम मजदूरी के रूप में बच जायगी । कई दृष्टियों से विचार करके 
देखा गया है कि यह धंधा बड़ा लाभप्रद है। यदि हम लोग प्रयत्न 
करोतो इस प्रकार के अगशणित छोटे-मोटे उद्योग-धंघे देश भर में स्था- 
पित किये जा सकते हैं और उनके द्वारा इस देश में एक बार फिर 
समृद्धि और सम्पन्नता की नदी बहाई जा सकती है। आओ, हम सब्र 
इस दिशा में उद्योग करें । 


( छक्का ) 
अभ्यास 


(१) भारतवर्ष में ताइ और खजूर के कितने वृक्ष होगे ? ( २ | ताड़ 
से गुड़ बनाने का धन्धा किन प्रदेशों में पहले से जार है १? (३ ) मारत 
सरकार इत ड्य्योग को उन्नति के लिए क्‍या उपाय कर रही है १! ( ४ ) ताड़ 
की खेती में गन्ने की खेती की अ्रपेज्ञा क्या सुविधाएँ हैं ? ( ५ ) निम्नलिखित 
शब्दों के अथ लिसो ओर अउने वाक्यों में उनका प्रयोग करो--वनस्पति, 
पोष्टिक, समस्याएँ, छात्रवृत्ति (६ ) निम्नलिखित शब्दों में सन्धियाँ बताओं 
और वे किन किन शब्दों के योग से बने हैं यह भा लिखो--समुद्र, जीविको- 
पाजन, ग्रामोद्योग । 


१८--रामबाण इलाज 
लेखक---श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 


परिचय--चक्रतर्ती राजगोपालचाय माग्त के प्रसिद्ध नेताओं में एक 
हैं | वे सदा गांधी जी के एक विश्वस्त सहय!गी *हे | वर्षों तक वे कांग्रेस 
कार्यसमिति के सदस्य रहे । वे मद्रास के प्रान्त के प्रधान मंत्री, बंगाल के 
गवर्नर तथा भारत के अन्तिम गवर्नर जेनरल रह चुके हैं। वे बौद्धिक शक्ति 
में, कांग्रेस नेताश्रों के बीच, अठुलनीय हैं | उनकी वेश भूषा अत्यन्त सादी 
है ओर जीवन में वे एक तपस्वी से लगते हैं| वे प्राचीन भास्तीय सभ्यता के 
समथंक हैं तथा एक मंजे हुए लेखक और विचारक भी हैं । 

जो बात हमारे समाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर असर डालती हैं 
ओर जिनको नियन्त्रण में रखने अथवा बदलने की हम आशा कर 
सकते हैं, वे चाहे अच्छी हों या बुरी, उन सझ की जड़े हमारे हृदयों 
के भीतर होती हैं । उनका बाहरी रूप प्रक्ृति के ऐसे नियमों के 


श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 


हा, 


अनुसार निर्धारित होता और बनता हे, जिन्हें हम नहीं बदल सकते। 
हम तो सिफ मनुष्यों के मन को प्रभावित कर सकते हैं और यदि ऐसा 
कर लिया जाय तो शेष अपने ही आप हो जायगा । 

मनुष्यों का आचरण उनकी मानसिक क्रिया के अनुसार होता है 
ओर यदि मानसिक क्रिया अमुक रूपया दिशा ग्रहण करती हे तो 
मनुष्यों के आचरण भी तदनुरूप ही होते हैं और कोई वस्तु उनकी 
दिशा को नहीं बदल सकती । जो स्वाभाविक है, उसके विपरीत परिणाम 
लाने के सभी प्रयास अवश्य निष्फल सिद्ध होंगे, इस सत्य को प्रेति- 
पादित करते समय तो स्वीकार किया जाता है, किन्तु साथ ही हम अपने 
नित्य के कामों में उसके फलितार्थों से बचने की कोशिश करते हैं । हम 
हिसात्मक रूप में सोचते है और दूसरों को, मित्रों और विरोधियों 
दोनों के दिसात्मक रूप में सोचने को प्रेरित करते हैं, किन्तु साथ ही 
शान्ति और व्यवस्था भी चाहते हैं । जब हम गड़बड़ी फैलते हुए देखते 
हैं तो हमको बड़ी चिन्ता और निराशा होती है, किन्तु हम खुद शुरू की 
भूल में शामिल होते हैं जो इस प्रकार की गड़बड़ी का रूप धारण 
करती है । 

तब बह कोन सी वस्तु हे जो मनुष्यों के चित्त को जैसा हम चाहते 
हैं उस रूप ओर दिशा में सोचने को ग्ररित कर सकती है ? हमारे 
मामलों को सुधारने के लिये केवल उसी वस्तु की आवश्यकता है | वह 
वस्तु है शिक्षा | इस शिक्षा की उस समय आवश्यकता है जब मनुष्यों के 
मनों का निर्माण होता है, यों थोड़ी-बहुत मात्रा में तो मनुष्यों को 
जीवन भर ही निरन्तर शिक्षा मिलती रहनी चाहिए । 

शिक्षा का अथ साक्षरता नहीं हे, चाहे वह बच्चों के लिये हो या 
वयस्कों के लिए। स्कूल के परिश्रम से धाक्षरता प्राप्त हो सकती हे, किन्तु 
साक्षर व्यक्ति में शिक्षा का घोर अभाव भी हो सकता हे। शिक्षा का 
मतलब ज्यादा जानकारी भी नहीं होता | शिक्षा का फल यह होना चाहिये 
कि मनुष्य सही दिशा में सोचने लगे ओर वस्तुओं का ठीक मूल्यांकन 
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करे । स्कूल और कालेज इसकी भी शिक्षा देते हैं, किन्तु जहाँ तक हमारे 
देश के चालिस करोड़ लोगों का संबंध है, धम ही उनका'सबसे बड़ा गुरु 
है | जिस हद तक लोग ठीक सोचते हैं औंर सही मूल्यांकन करते हैं 
उस हद तक यह धर्म का प्रभाव है, किन्तु बहुत से लोग इस 
बात को नहीं समभते या स्वीकार नहीं करते । 

स्कूलों और कालेजों ने बहुत कुछ किया है. किन्तु हम स्कूलों और 
कालेजों में पुस्तकों और अध्यापकों से जो कुछ सीखते हैं. उस सब की 
अपेक्षा धर्म मनुष्यों के मन का कहीं ज्यादा निर्माण +रता है। 

धर्म के नाम पर हममें बहुतेरा कमकाण्ड, पक्तपात ओर अहंकार 
प्रचलित है। वास्तविक अर्थ में इस समय हममें धम की मात्रा 
काफी नहीं हे । 

कुछ लोग कहेंगे कि धम ही हमारी मौजूदा परेशानियों का कारण 
है | यह तो ठीक ऐसी बात होगी कि हम बीमार गन्दा पानी पीने से 
पड़ ओर दोष पानी के मत्थे डालें। पानी की गन्दगी के कारण तरह- 
तरह की बीमारियाँ होती हैं, हिन्तु इस कारण मनुष्य पानी पीना बन्द 
नहीं कर सकता | यह उतना ही जरूरी हे कि वस्तुओं का असली मूल्य 
अहण किया जाय, व्यक्ति अपने चारों ओर रहने वाले जीवित प्राणियों 
के संसार के प्रति सही दृष्टिकोण रखे और जो अज्ञय हे उसके प्रति 
आदर-भावना रखी जाय | यददी धम है, जिसको तत्त्वज्ञानियों ने और 
उनसे भी अधिक सन्‍्तों और भक्तों ने विविध रूपों में और म।गों से 
विकसित किया हे ! 

पांडित्य नहीं, धर्म ही चरित्र का निर्माण करता है। 

हिन्दुओं से में कहँगा, उनसे विशेष रूप से अपील करूँगा कि वे 
अपने प्राचीन धर्मश्रंथों को माठ्भाषा में पढ़ें अथवा सुने, ताकि हम 
केवल पांडित्य में धर्म को न गाँवा दें । उन्हें रामायण और महाभारत 
को बार-बार पढ़ना अथवा सुनना चाहिये | यही रामबाण इलाज हे। 
इस तरह हम अच्छे सनुष्य बन सकेंगे। अपने देश को सुखी और 
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समृद्ध बनाने का यही मार्ग है। अपने ऋषियों का अनुसरण करो 
आर फिर सब कुछ शुभ होगा | 


अन्यास 

(१) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो और अपने वाक्यों में उनका प्रेयोग 
करो--नियंत्रण, निर्धारित, फलितार्थ, निर्माण, साक्षरता, अज्ञ य । (२) इस 
लेख के लेखक कौन हैं ओर उनके विषय में तुम क्या जानते हो १ (३) सिद्ध 
करो कि पांडित्य नहीं, धर्म ही चरित्र का निर्माण करता है। 
प्रयोग और व्याकरण-- 

(१) वर्तमान गड़बड़ी का जो इलाज लेखक ने सुझ्माया है, उसमें तुम 
कहाँ तक सहमत हो १ (२) अन्तिम पैरा में आई संज्ञात्रों को भेद-सहि 
लिखों । 


वी ---++ेअनमनननन, 


१६--ऐसे युवक चले दल के दल ! 
रचयिता --श्री रामनरेश त्रिपाठी 


श्ज 


कवि परिचचर०--पहले दिया जा चका है । 

संदभ--एक देश पर विदेशी शत्र ने चढ़ाई कर दी । देश के राजा 
ने शत्र का सामना किया पर उप्ते जीतन सका तब उसने अपने देश- 
वासियों से अनुरोध किया कि वे मिल कर देश की रक्षा करें, नहीं तो 
पराधीन हो जायेंगे। यह सूचना पाकर देश के प्रत्येक कोने से, घरूघर से, 
युवक निकल कर सेना में भरती होने ओर श॒त्र से लड़ने लगे। गाँवों तक< 
युद्ध के समाचार पहुँचे | जिसका पत्र देश के. लिए मारा जाता उसे लोग 
बधाई देते । इन्हीं दृश्यों का वण न नीचे लिखे पद्यों में है, जो कवि के 
लोकप्रिय काव्य स्वप्न! से लिये गए हैं। ] 
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(१) 
वे न जानते थे भूतल पर 
जीवित रहना पराधीन बन । 
न्याय और स्वातंजत््य जगत में 
उनके थे दो ही' जीवन-धन 
सुन नप की घोषणा शत्र की 
प्रबल्ल शक्ति का पाकर परिचय । 
किया उन्‍होंने शीघ्र शीत्र को 
उचित दंड« देने का निश्चय ॥ 

(२) 
जय के टहृढ़/विश्वास-युक्त थे 
दीप्िमान जिनके मुख-मंडल । 
पवत को भी खंड-खंड कर 
रजकण कर देने को चंचल । 
फड़क रहे थे अति प्रचंड भुज 
दंड शरत्र-मदन को विहल । 
ग्राम-पग्राम से निकल निकल कर 
ऐसे युवक चले दल के दल ॥ 

(३) 
अपने शयनागार बंद कर दिये, 
नवोढाओं ने तत्तुण.. । 
बाँध दिये पतियों की कटि में 
असि कलाइयों में रखु-कंकण 
माताओं ने विजय-तिज्षकः कर 
छिड़के थे जिनपर पवित्र जल । 
ग्राम-ग्राम से निकल-निकल कर 
ऐसे युवक चले दल के दल ॥ 
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अरि-मेदन के मनोभाव थे 
जिनकी मुख-आकृति में लक्षित । 
जिनके हृदय पूव पुरुषों की 
बीर-कथाओं से थे रफक्षितः । 
जिनके शारीरिक बल से था 
कहीं अधिक उद्दाम मनोबल । 
ग्राम-ग्राम से निकल-निकल कर 
ऐसे युवक चले दल के दल॥ 
(४) 
जिनकी नस-नस 'में विद्यत्‌ थी 
आँख था क्रोध ग्रज्वलित । 
छाती उत्साह भरा था 
वाणी में था प्राण प्रवाहित । 
मातृभूमि के लिए हृदय में , 
जिनके भरी भक्ति थी अविरल- 
ग्राम-प्राम से निकल-निकल कर 
ऐसे युवक चले दल के दल॥ 
(६) 
माँ. ने कहा-वूध की मेरे 
लज्जा रखना रण में हे सुत । 
स्री ने कहा लोटना घर को 
आयपुत्र ! तुम विजय-श्री-युत । 
इन बचनों से गूज रहे थे 
जिनके श्रवण और अन्‍्तस्तल । 
ग्रामआम से निकलनिऊल कर 
ऐसे युवक चले दल के दल ॥ 
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रहता था उत्साह प्रवाहित 
गाँवों में राहों पर दिनभर । 
घर से निकल खड़ी रहती थीं 
माताएँ भोजन जल लेकर । 
सैनिक युवकों को रणवर्ती 
निज पुत्रों के तुल्य मानकर | 
खिला-पिलाकर सुख पाती थीं 
प्रम-सहित हृग मूं द ध्यान घर | 

कक, 
बहन कहती थीं--हे भाई ! 
बैरी का अभिमान चूण कर । 
विजयी योद्धा के बानक में 
इसी राह होकर जाना घर। 
हम गायंगी गीत विजय के 
फूल और लाजा बरसाकर । 
बहनों को आनन्दित करना 
हष हमारा सुना-सुनाकर ॥ 

(+ 57 कि 
करता था जब समरांगण में 
कोई योद्धा प्राप्त बीर गति। 
उसके जननी-जनक गाँव में 
होते थे तब सम्मानित अति। 
उन्हें राष्ट्र रक्तक कहकर सब 
सादर करते थे मस्तक नत। 
क्षण में हो जाता था उनका 
पुत्रवियोग गब में परिण॒त॥ 
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[25 
होता था जब समर-भूमि में 
कोई सैनिक लड़कर आहत । 
उसकी वीर-ग्रसू के अद्भत 
हो जाते थे भाव मनोगत। 
अपनी कोख पवित्र मानकर 
वह कहती होकर आनन्दित | 
वीर कम का मेरे सुत के 
तन पर है स्मृति-चिह्न अलंकृत ॥ 


शब्दार्थ 

रजकण "धूल के कण । भुजदंड >- भुजाएँ | श्र -मर्दन"-शत्र को 
हराने । नवोढा >व्याह कर आई नई स्त्री। शयनागार "-सोंने के कमरे 
कटि--कमर । असिज"-तलवार । उद्यान प्रवल । आय पुत्र--पति को 
इस शब्द से पुकारने की प्रथा पुरानी है । श्रवण 5 कान । अन्तस्तल 
ह॒ुदय । रणुवर्ती -" रण म॑ जाने वाले | बानक "-वेष । लाजा 5 धान का 
लावा | आहत "घायल । वीर-प्रसू -- वीर पुत्र जनने वाली माँ | मनोगत -+ 
मन के । 

१--अपने देश को रक्षा के लिए श्राने वाले युवकों की मनोवृत्ति कैसी 
थी ? २--देश की कठिन परिश्थिति में पत्नियों और बहिनों ने क्‍या किया ! 
३--तीसरे तथा पाँचवें पद्मों के अर्थ अपनी भाषा में समझाकर लिखो | 

समास बताओ-- 

४--पग्राम-्ग्राम | रण-कंकण | जननी-जनक । वीर-प्रसू । ५--नवें दसवें 
पद्यों में ग्राये हुए विशेषणों को छाँठो ओर उनके सामने उनके पघिशेष्य 


ईलखो । 


(088 ) 


२०--विनोदी बापू की स्घूतियां 
लेखक--श्रीं रामनाथ सुमव' 


बापू जी की सबसे बड़ी विशेषता यहीं थी कि उनमें मानव के 
' प्रति सहानुभूति का भाव बड़ा प्रबल था। इसीलिए वह आदमी 
के दिल को ;छूते थे ओर इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में वे 
निश्चल रहते थे | उनमें दूसरा बहुत बड़ा गुण उनका आनन्दी और 
विनोदी स्वभाव था | कठिनाइयों और विरोधों को वे अपनी हँसी 
से परास्त कर देते थे। उन्‍होंने स्वयं ही एक बार कहा था कि मेरे 
जीवन में इतना दुःख और संताप आया है कि यदि मुभमें विनोद- 
प्रियता न होती तो में पागल हो जाता । विनोद-विनोद में वह गहरी 
शिक्षा देने वाली बातें भी कह जाते थे | उनके विनोदी स्वभाव की 
कुछ स्मृतियाँ यहाँ दी जाती हैं । े 

ँ (१) 

हस्ताक्षरों के लिए लोग गांधी जी को बहुत तंग किया करते थे। 
गांधी जी यह भी जानते थे कि यह सिर्फ-एक शौक हे और इससे 
ज्ञाभ उठाने वाले बहुत कम होते है | इससे बचने के लिए उन्होंने 
हस्ताक्षर की फीस पाँच रुपये रख दी । इससे जो रुपया ग्राप्त होता था 
वह हरिजनों की सहायता में लगता था। एक बार प्रार्थना के पश्चात्‌ 
एक लड़की ने बापू को पाँच रुपये देकर उनके हस्ताक्षर माँगे | बापू 
ने हस्ताक्षर कर दिये । 

बालिका ने कहा--कुछ लिख दीजिये। 

बापू ने पूछा--क््या लिखे ? 

बालिका--जो आप के मन में आवे वही लिख दीजिये। « 

बापू--तुम्हारे पिता जी क्या करते है' ? 

बालिका--तम्बाकू-की दुकान | 
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बापू ने कट लिख दिया--“तम्बाकू पीना बुरा है ।” 
(२) 
एक बार एक पगड़ीधारी सेठ जी उनसे मिलने आये। दछात- 
चीत के सिलसिले में सेठ जी ने बापू से प्रश्न क्रिया-- “आप के नाम 
की टोपी तो शहर भर में चल निकली है, जिसे देखो गांधी टोपी 
पहने हुए है पर आप न जाने क्यों टोपी नहीं पहिनते ।”? 
गांधी जी हँसकर बोले--“बीस टोपियों के बराबर का कपड़ा तो 
आप अपनी पगड़ी में ही पहने हुए हें ; बाकी उन्नीस ब्यक्तियों को 
नंगे सिर रहना ही पड़ेगा और शायद में उन्हीं उन्‍नीस लोगों में से 
एक हूँ !/? 
हे (३) 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी हिन्दी के एक अच्छे लेखक हैं। एक 
बार वह बापू से मिले। चतुर्वेदी जी बोले--“बपू, में तो आपके 
विरुद्ध बहुत लिखता हूँ |”? 
बापू ने तुरन्त उत्तर दिया--“लिखते हो सो तो ठीक है" पर 
तुम्हारी कोई सुनता भी है १” 
(४) 
फोटोग्राफरों से गांधी जी बहुत बचते थे | उनके आश्रम में सदेव 
किसी न किसी अखबार के फोटोग्राफर आते रहते थे । एक दिन संध्या 
के भ्रमण के लिए वे क्ुटिया से बाहर निकलने वे थे कि कई फोटो- 
ग्राफर दरवाजे के पास खड़े हो गये । गांधी जी ने उन्हें देखा तो मजाक 
में बोले--'आप लोग तो फोटो खींच लेते हैं पर हमें फोटो नहीं 
मिलती ।” यह सुन कर सब फोटोग्राफर हंसने लगे । 
(४) क्‍ 
आगाखाँ महल १ की बात है। बापू का जन्म दिवस था। 
निश्चय हुआ कि बैडमिंटन का खेल खेला जाय । आग्रह करके बापू 


६ इस स्थान पर बापू जी, दो तीन सहयोगियों के साथ, नजरबंद रखे गये थे | 
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को भी खेलने के लिए लाया गया । बापू ने वह वह खेल कभी खेला न 
था फिर भी लोगों के आग्रह पर श्रीमती सरोजिनी नायडू १ के विपक्ष 
में खेलने के लिए खड़े हो गये । श्रीमती नायडू बायें हाथ से खेलने 
लगीं । बापू ने भी बल्ला बाय हाथ में ले लिया। श्रीमती नायडू ने 
पूछा--“आप बाये हाथ से क्‍यों खेलते हैं ? 

बापू ने कहा--“इसलिए कि तुम बाय हाथ से खेल रही हो।”? 

सरोजिनी देवी'ने कहा--में* तो बायें हाथ से इसलिए खेल रही 
हूँ कि मेरे दाहिने हाथ की कलाई में दद है ।” 

. बापू ने तुरन्त उत्तर दिया--“में मद॑ठहरा ! तुम्हारे दर्द का लाभ 
कैसे ले सकता हूँ ।” 
(६) 

एक बार जापान के प्रसिद्ध कबि योन नागूची, गांधीजी से मिलने 
सेवाग्राम २ आये हुए थे। जिस समय वे गांधीजी के पास पहुँचे, उस 
समय गांधीजी अपने सिर पर गीली मिट्टी सूती कपड़े में लपेट कर 
. रखे हुये थे। गांधीजी प्राकृतिक चिकित्सा ३ को ही सवश्रेष्ठ चिकित्सा 
मानते थे और उनका विचार था कि हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देश में 
प्राकृतिक चिकित्सा ही लाभदायक है| वे दवाओं से दूर रहते थे । 

योन नागूची ने गांधीजी से पूछा--“आप के सिर पर यह 
क्या है?” 

गांधीजी ने जुस्कराते हुये कहा--“में हिन्दुस्तान की मिट्टी में पैदा 

हुआ हूँ | और यही हिन्दुस्तान की मिट्टी मेरे सर का ताज है।”? 

( १ ) सरोजिनी देवी भारत के प्रसिद्ध नेताओं में एक थीं। यह अंग्रेजी 
की एक बड़ी कवयित्री मी थीं । बाद में हमारे प्रान्त की गवनर हो गई थीं 
ओर यहीं उनका देहान्त भी हुआ । (२) सेवाग्राम--मध्यप्रान्त के वर्धा 
नगर के निकट गाँव जिसमें गांधीजी का आश्रम है । (३) प्राकृतिक 
चिकित्पा -प्रकृति की सहायता (उपवास, मिट्टी, जल, धूप इत्यादि ) से 
रोग के मूल कारणों को दूर कर देने की प्रणाली | 

है! 
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एक बार प्रातः भ्रमण के बाद गांधी जी सेवाग्राम में 'बाः १ की 
| कुटिया में पहुँचे । “बा? ने उन्हें नाश्ता दिया। नाश्ते में संतरे की छिली 
हुई फाँकों और छिले हुए लहसुन का मिश्रण था | बापू ने चम्मच से 
(खाना शुरू किया और फिर “बा” से पूछा--/तुमने नाश्ता ले 
लिया है १” 
“में ले लगी ।” “बा! ने कहा। ः 
“तुमको-तो मुझसे पहिले नाश्ता लेना चाहिए था-- बापू ने हँसते 
हुए कहा । ह 
मुस्कराते हुए 'बा? ने पूछा--“क्यों !” 
“अरे, तू मुझसे बड़ी है न ।”? 
“जब देखो तब य्रही बात” ऊँ कलाकर “बा! ने कहा । 
५तो क्‍या यह सच नहीं है ९” बापू ने सुस्कराते हुए पूछा और 
फिर आस पास खड़े हुए व्यक्तियों की ओर देख कर अपनी मधुर 
मुस्कान के साथ कहा--“आप लोगों को मालूम है या नहीं कि “बा! 
मुझसे कुछ महीने बड़ी हैं ।” इतना कह कर बापू जी जोर सेहँस 
' पड़े । 
(८) 
एक बार की बात है. कि एक मद्रासी युवक ने दस रुपये देकर 
बापू से हस्ताक्षर चाहे और कहा--“बापू, बड़ी कपा होंगी, यदि आप 
तमिल २ में अपने हस्ताक्षर-करे |”? 
बापू ने थोड़ा सोचा और तमिल में अपना नाम लिख दिया | - 
युवक ने हस्ताक्षर देखे और कहा--“आपने बिलकुल सही लिखा 
है।” द 
(१) बा-बापू की पत्नी कस्तूर बा । (२) तमिल--मद्रास प्रान्त 
की एक बहुत पुरानी भाषा और लिपि । 


हज, 


बापू तुरन्त बोल उठे--“मेरी इस याददाश्त के लिए मुमे कुछ 
नहीं दोगे १” 
युवक ने दस रुपये ओर निकाल कर दे दिये । बापू मुस्करा कर 
बोले--“चंद सेकिंडों का यह सौदा बुरा नहीं है ।” 
(९) 
अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी बापू सेवाग्राम के रोगियों की 
परिचर्या स्वयं ही करते थे। उनकी चिकित्सा में तरह-तरह के, कोढ़ 
तक के, रोगी थे । यह सब देख कर एक बार सरदार पटेल १ ने कहा- 
के तुम तो अपने चारों ओर शिव जी की बरात सजाये फिरते 
| 92 
बापू खिलखिला कर हँस पड़े और कहने लगे--“हाँ, देखो न । 
शीशियों में साँप बिच्छू तक तो रकखे हैं !” 
(१०) 
एक बार लगभग पचास-साठ विद्यार्थी बापू के पास आये | बापू 
ने सब को बिठाया और कहा-“मैं बहुत गरीब हूँ, आप लोगों का 
क्या सत्कार करूँ ! खिलाने को भी कुछ नहीं और पिलाने को कुछ 
नहीं । हाँ, एक चीज है जिससे आप पेट भर सकते है ।” पास के 
कुएँ की ओर इशारा करते हुए बोले--“वह है बड़ा मीठा पानी। 
जी भर कंर पीजिये।” 


अन्धास 
(१ ) बापू के सर्वोत्तम दो गुणों का वर्णन करो । (२) “बा? कौच 
थीं और उनसे बापू ने। क्या सजाक किया १ ( ३ ) पगड़ीधारी सेठ के 
प्रति बापू के व्यंग का क्या आशय था १ ( ४ ) पदव्याख्या करो-- 
में हिन्दुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ ।! 
( १ ) सरदार 'प्टेल--हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता सरदार 
बल्लमभाई पटेल जो आज कब्ष भारत सरकार के उपबग्रधान मंत्री हैं । 


(१०० ) 
२१--युगावतार 


९०० साली 6 । 


रचयिता--श्री सोहनलाल द्विवेद 


परिचय--श्री सोहनलाल दिवेदी आधुनिक हिन्दी-साहित्य के एक लब्ध- 
प्रतिष्ठ कवि हैं | यह फतेहपुर जिले के बिन्दकी कस्बे के निवासी हैं | ओज- 
पूण राष्ट्रीय कविताओं की रचना के लिए यह प्रसिद्ध हैं। कुणाल, भैरवी, 
वासवदत्ता आदि इनके प्रसिद्ध काव्य-ग्र थ हैं। इन्होंने बालोपयोगी कविताएँ 
भी लिखी हैं | प्रस्तुत कविता में बापू के प्रभाव का बड़ा अच्छा वण न हैं । 


चल पड़े जिधर दो डग मग में 

चल पड़े कोटि पग उसी ओर, 

पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि 

गड़ गये कोटि दहृ॒ग उसी ओर; 
जिसके शिर पर निज धरा हाथ 
उसके शिर-रक्षक कोटि हाथ; 
जिस पर निज मस्तक क्कुका दिया 
कुक गये उसी पर कोटि साथ; 

है कोटि-चरण, हे. कोटि बाह ! 

हे कोटि-रूप, हे कोटि-नाम ! 

तुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति-क्ोंटि 

हे कोटि मूर्ति तुमको खाम ! 


युग बढ़ा तुम्हारी हँसी देख 
युग हटा तुम्हारी श्रकुटि कल, 
तुम अचल मेखला बन भू की 
खींचते काल पर अमिट रैख; 
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तुम बोल बठे, जग बोल उठा 
तुम मौन बने, युग मौन बना, 
कुछ कमे तुम्हारे संचित कर 
युग-कमे जगा, युग-धमे तना; 


युग-परिवत्तक, . युग-संस्थापक 
युग-संचालक, हे युगाधार ! 
युग-निर्माता, युग-मूर्ति ! तुम्हें 
युग-यग तक युग का नमस्कार ! 


तुम युग-युग की रूढियाँ तोड़ 
रचते रहते नित नई सृष्टि, 
उठती नव जीवन की नीवें 
ले तव चेतन की दिव्य दृष्टि, 


धर्माडंबर के खँडहर पर 
कर पद-प्रहार, कर धरा ध्वस्त 
मानवता का पावन मंदिर, 
निर्माण कर रहे सजन व्यस्त ! 


बढ़ते ही ज्ञाते दिग्विजयी ! 
गढ़ते तुम अपना राम-राज, 
आत्माहुति केन्मणि-माणिक से, 
सढ़ते जननी का :स्वर्णताज ! 


तुम काल चक्र के रक्त सने 
दशनों को कर से पकड़ सुदृढ़, 
सानव को दानव के मुह से 
ला रहे खींच बाहर बढ़-बढ़; 
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बात जाने दीजिए, ऐसा कौन है माई का लाल 'जो बीमार न हो ?? 
उनके मत के अनुसार तो पूर्ण नीरोग मनुष्य मिलना ही कठिन है। 
हाँ, कोई कम है, कोई ज्यादा | कोई जब तब अवसाद का शिकार है 
र कोई दिन-पत खाट पर पड़ा कराह रहा है। इस मत वाले कहते 
हैं, पूण निरोग तो हम उसे मानते हैं कि जिसके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ 
मन का वास हो | इस कसौटी पर खरे उतरने वाले आज तो दिखाई 
नहीं देते हैं | 
जिनके मनजित्‌ होने का कुछ ख्याल होता है वे भी रोग-पीड़ित 
पाये जाते हैं । 
पर जान यह पड़ता हे कि यह सिद्धान्त ग़लत नहीं है। इसमें संभव 
बात ही कही गई हे । मनोजयी हो तो शरीर अवश्य स्वस्थ रहना 
चाहिए | ढोंगी की बात छोड़ दीजिए | क्‍योंकि मन और शरीर का 
अति निकट सम्बन्ध हे | ज़रा सोचने से बात हरेक के ध्यान में आने 
योग्य है । मन में खिन्नता आते ही शरीर अवसन्न हो जाता है, मन 
में विकार आते ही शरीर में विकार व्यापता है और मन से विकार 
जाते ही शरीर से चला जाता है | जैसे डोर और पतंग का सम्बन्ध 


है डोर तानिए पतंग तन जाता है, डोर ढीली कीजिए पतंग ढीला पड़ 


जाता है । लोगों को आँखों से काम लेने की ऐसी आदत पड़ी हुई है 
कि जो चीज इन दो आँखों से दिखाई नहीं देती उसे हम जल्दी से 
मानते ही नहीं । कहते हैं पतंग की डोर तो आँखों से दिखाई देती है 
पर कहाँ तो मन है और कहां शरीर के साथ उसका ताल्लुक जोड़ने 
वाली डोर ? अब इन भाइयों को कैसे यह समभाया जाय कि सारी 
चीज़ें तो निरी आँखों से नहीं दिखाई जा सकती | आवाज को, हवा 
को, स्वाद को, गन्ध को आप कहाँ देखते हैं ? वाह, यह क्या कहते हैं 
आप ? सब काम आँख से कैसे होगा, इसके लिए तो भगवान ने हमें 
दो कान, नाक, जीभ, त्वचा जो दी हैं | तब यह क्‍यों नहीं मानते कि 
इसी तरह भगवान्‌ ने हमें एक मन भी दिया हे? पर कान, नाक, 
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जीभ तो हमें आँखों से दिखाई देते हैं, पर मन कहाँ दिखाई देता है ?; 
तो क्या दुनिया में जो चीज़ दिखाई न दे वह है ही नहीं ? तब आप 
कैसे कहेंगे, हटाइए यह सब बकवास, हमारे मन में सुनने की नहीं । 
नीबू का नाम सुन कर मुह में पानी भर आता है, क्‍यों ? कान और 
मुह जुड़े हुए हैं. सही, पर नेनुआं का नाम सुनकर तो मुह में पानी 
नहीं आता । सोचिए जरा तो, आपका कोई भी काम मन के बिना 
होता नहीं जान पड़ेगा | आँखें तो, आप कह. देंगे कि, सोते हैं तब 
बन्द ही रहती हैं; पर कान के छेदों में तो आप रुई डालकर नहीं सोते, 
फिर सोते हुए आप लोगों की बातें क्‍यों नहीं सुनते ९ 

अरे, आप कहाँ लिये जा रहे हैं हमें ? चले आराम बे आराम की 
बातें बताने और लगे समझाने मन की बात ९? 

में ठीक चल रहा हूँ | कहिए रोग की पीड़ा अनुभव करने के लिए 
आपके पास कौन सा औजार, आला या इन्द्रिय है ? में तो नहीं देखता 
कोई । एक बार एक से मेंने कहा, आप कहते हैं. “सिर में दद हे, बड़े 
जोरों का। सिर फटा जा रहा है / पर मुझे तो कहीं फूट-फटाया नहीं 
दिखाई देता | साबित घर है आपका, वह दद है कहाँ ? “अरे सिर में * 
है, सिर में, कहाँ क्या ?? अंगुली रखकर बताइए तो खोजें कि कोई 
निशान है कया कहीं ? “अरे, सारे पर में है मेरे भाई, तंग मत करो, 
कुछ दवा बताओ | कैसे जाना जाय मेरे भोले भाई ? 'खबरदार, 
भोले वगैरह मत बनाइए, आप हमें बेवकूफ सममे बेठे हैं, हम बेवकूफ 
नहीं हैं । बस, झगड़ा हो जायगा ।” इस पर मैंने कहा, लीजिए, एक 
उदाहरण यही आपने उपस्थित कर दिया। मैंने आपको न थप्पड़ 
सारा, न और कोई चोट पहुँचाई | भोले कहने पर ही आप इतने गे 
हो गये, माथे पर बल पड़ गये, आखों में सुर्खी आ गई, क्‍यों ? “कानों 
में आवाज जो पंड़ी ।” सो तो देर से आवाज पड़ रही थी, पर आप 
गे नहीं हुए थे। इसी आवाज से क्यों गम हुये ! आपके मन ने 
कहा कि वह आवाज खराब है और तुरन्त आपके तेवर बंदल गये । 
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यही मन और शरीर का सम्बन्ध है । 

“इस हिसाब से अगर मन का शरीर पर इतना कब्जा है तो फिर 
हम मन से मान लें कि हम बीमार नहीं हैं तो क्या हमारी बीमारी 
मिट जायेगी ?? बेशक, बहुत सी बीमारियाँ मिट जायँगी। कुछ जगहों 
में इस तरह के इलाज चल भी रहे हैं कि रोगी के मन में बिठाया जाता 
हें कि रोग नहीं है और उसे आराम कर दिया जाता है । पर यह 
ज़रा मुश्किल यों हो जाता है कि रोग है यह भी आप ही का मन 
मानता है, तो रोग नहीं है यह भी आपके उसी मन से मन॒वाना 
जरा कठिन पड़ता है । पर जिन्हें इस फन में महारत हो गई है वे यह 
खूब कर सकते हैं । 

हम सारे रोग मन से ही मोल लेते हैं | जैसे 'मन एवं मनुष्याणां 
कारण बन्ध मोक्षयोंँ2 कहा है बैसे ही योगवाशिष्टकार ने रोगों का 
कारण बहुत-कुछ मन को बतलाया है। “कैसे ? कौन चाहता है, में 
रोगी हो जाऊँ ?? नहीं, यह तो कोई नहीं चाहता, सभी चाहते हैं हम 
' नीरोग रहें, सुखी रहें,। मौज में रहें । पर इसके साथ ही वे यह जो 
चाहते हैं कि गलत रास्ते पर जाकंर भी अपने गनन्‍्तव्य स्थल पर पहुँच 
जाये | यह कैसे संभव होगा ? आप इन्द्रियों का गलत प्रयोग करके 
भी नीरोग कैसे रह सकते हैं ? उनका उचित उपयोग समभ लें और 
तंदनुसार चले तो अवश्य नीरोग रहेंगे । सब आपके मन से समभने 
की बात है और मन से चलने की । आप न समझे औन न चलें और 
फिर बीमार पड़े तो इसमें कसूर किसका है? "मानों हमारी बीमारी 
के कारण हम ही ठहर गये । दुःख भी हम भोंगे और कसूरवार भी 
हम ही | यह तो खूब रही !” है ही, यह जो कसूर आपने किया तो 
दुःख कौन भोगेगा ? इसी से एक ने कहा है, बीमार दुष्ट है। हम कुछ 
बीमारियों में तो यह भावना रखते भी हैं, जैसे गर्मी, सुजाक वगैरह 
में कहते हैं, गये तो मजा लूटने, लो अब भोगो तुम्हीं | पर और 
बीमारियों में हमारी यह दृष्टि नहीं होती । लोग समभते हैं, बीमारियाँ 
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अपने आप हो जाती हैं या भाग्य से हो जाती हैं। पर सही मानिए कि 
यह सब आपके कमों का भोग है। कर्म माने भाग नहीं, “करतब' । 
प्रत्येक छोटे-छोटे रोग भी आपकी असावधानी से होता है । कैसे ?? 
मानिए कि आपकी इस.वक्त शौच जाने की आदत है | हाजत हुई पर 
आप मेरे साथ बातों में लगे हैं, मुरव्व॒त में पड़े हैं, न यही कह सकते 
हैं कि में यहाँ पाखाने जाऊँगा और न उठकर अपने घर ही जाते हैं। 
हिन्दुस्तानी घरों में पाखाना तो जनानखाने में होता हे,बहाँ होता है 
पर्दा, ओर पाखाना भी होता है इतना गन्दा कि कोई अपने पाखाने 
में दूसरे को ले नहीं जाना चाहता। पाखाना तो दूर रहा, पेशाब 
की हाजत के लिए घंटों बैठे रहते हैं । अब इसका नतीजा क्‍्याहोगा ? 
समभ लीजिए कब्ज की इमारत की नींव स्वरूप पहली ईंट धरी गई । 
फिर कभी आप अलसाकर नहीं गये या राह चल्ञते रहे या और किसी 
तरह भी वक्त टल गया।| समभ लीजिये पूरी नींबं भर गई | अब हांजत 
बन्द हो जायगी--जायँगे आप जरूर, पर काँखेंगे, हवा निकलेगी, 
मुश्किल से पाखाना होगा। या नहीं भी धोगा। बहुत जोर-जार 
लगाने से थोड़ा-सा निकल जायेगा, बाकी इधर-इधर मोटी ( बड़ी ) 
आँत में चिपटेगा, सूखेगा, सड़ेगा । बड़ी आँत मल में से पानी का 
हिस्सा सोखकर खून में देती है। बस उस सड़े हुये मल का अंश खून 
| में जायेगा । और वह अंश जो बीमारी पैदा न करे सो कम ही 
सममिये। ! 
अब खाने पर चलिए । रोज के खाने में क्‍या तत्त्व कम-ज्यादा हे, 
इसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश आप नहीं करते सो तो है; ही बैठे- 
बिठाये मन में आ जाती है, आज ज़रा हलवा बन जाय, जरा मसाल्ले- 
दार कचौड़ी बन जाय, ज़रा आलूदम बन जाय, और क्या-क्या अला- 
बला बन जाय । कर दो किसी दोस्त की दावत, उसके बहाने भाँति- 
भाँति के खाने बना-बिगाड़कर खाये, खिलाये। यह सब मन काही 
तो काम हे । । 
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सिनेमा गये | तंग जगह में, गंदे लोगों के साँस की बदबू से भरी 
हवा में घंटों बैठे रहे । किसी का सिर न दुखता हो तो दुखने लगे । 

शतरंज, ताश, चौपड़ में बैठ गये, रात के बारह बजा दिये, नींद पूरी 
नहीं हो पाईं। शरीर तो जड़ है, जैसे मन से उसको चलाइएगा, 
चलेगा | पतंग अपने आप नहीं बढ़ेगा | डोर से उड़ाइएगा तभी उजड़ेगा, 
जिधर घुमाइएगा, धूमेगा । इसी प्रकार इस शरीर का कार बार भी बहुत 
करके मन के माफत ही चलता है | मन को सुधारिए शरीर भी सुध- 
रेगा । और फिर ज्यों-ज्यों शरीर सुधरता जाएगा, मन के अधिकाधिक 
सुधरने में उससे मदद मिलेगी | बिगड़ने की भी यही रीति है. और 
सुधरने की भी | जाने और वापस आने का माग एक ही है। 


अभ्यास 


आवृत्ति और बोध-परीक्षा-- 

१, मन'को स्वस्थ रखने से शरीर को क्‍या लाम होता है ! २. बीमार 
को दुष्ट क्‍यों कद्दा गया है ? ३. शरीर का कार-बार मन की माफत चलता 
है, इसे सिद्ध करो । 

व्याकरणु-- 

निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएँ बनाइए--अआवश्यक, संभव, 
अनुभव, प्रयक्षशील । । 
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२३--वबीर बादल 
रचयिता--श्री शरदेन्दु 


परिचय-श्री शरन्देदु हिन्दी के एक होनहार कवि हैं | आ्राप अभी नवयुवक 
हैं | किर भी कवित्व की प्रतिभा आप में वत्त मान है। उनमें नवीनता भी 
होती है | भाषा शुद्ध, मेंजीं हुई, प्रभावशाली और सरल होती है । आपकी 
रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में बहुधा छपती रहती हैं । श्राशा है, एक दिन आपका 
. हिन्दी साहित्य में सम्मानित स्थान होगा । आप अलीगढ़ के निवासी हैं । 

[ प्रसंग--पद्‌मिनी की सुन्दरता का वण न सुनकर अलाउद्दीन ने 
चित्तोड़ पर चढ़ाई की | लड़ते-लड़ते थक कर उसने सन्धि का प्रस्ताव क्रिया 
आर धोखे से राणा भीम सिंह को कैद कर लिया । राणा का उद्धार करने के 
लिए गोरा ओर बादल--दो वीरों ने जो अ्रद्भुत पराक्रम युद्ध में दिखाया, वह 
इतिहास की अमर कहानी है | इस पाठ में बालक बादल की अद्भुत वीरता 
का वण न ओजभरी भाषा में हुआ है । ] 


९) । 
सावधान ! यह राजपृत की चमक रही तलवार यहाँ, 
सावधान ! यह माठ्भूमि हित प्राणों का व्यापार यहाँ । 
सावधान ! खिलजी के छल का होता है प्रतिकार यहाँ, 
सावधान ! अब यवन-सैन्य का होता हे संहार यहाँ । 


(9२) 
गरज उठा बादल सा बादल, गूज उठी उसकी ललकार, 
“वीर ! आज तुमपर ही माँ की रक्षा का अवलम्बित भार ! 
अरे तुम्हारे रहते क्या बढ़ सकते हैं यबनों के पाँव ! 
बढ़ो, ध्यान रख इतना केवल लगे शत्रु का एक न दाँव ॥| 


(५३१०) ) 


“आज तुम्हारे घर में घुस, बैठा है तस्कर एक ससैन्य, 
बोलो क्या सह लेने दोगे माँ को उससे यों दुःखदैन्य 

हुआ अपावन आज यवन के पैरों से पावन चित्तौर, 
तुम्हें रक्त से अपने धोना है, अपनी कालिख का ठौर ॥ 

(४) 

“बढ़ो बढ़ो वैरी के दल में फैला दो ऐसा आतंक, 
भाग उठे जिससे वह डरकर-असंफलता को ओढ़ कलंक | 
देखो जननी के मस्तक पर लगा न देना कहीं कलंक, 
विद्य त-सम पिल॑ पड़ो शत्र-सेना पर तुम होकर निश्शंक।॥ 


(४ ) 
“सावधान ! यह आज भ्रल्य कम उठता है तूफान यहाँ। 
सावधान !'यह सबनाश की गू ज रही है ;सम्तान यहाँ, 
सावधान ! अब रणचंडी को मिलता है सम्मान यहाँ, 
सावधान ! दिल्लीपति का हो रहा खर्ब अभिमान यहाँ ॥ 


(5६) 
मूर्तिमान वीरत्व बना यह तरुण घूम्रता रण में कौन ? 
जिसकी आँखों में चिनगारी,पर अधघरों पर बुदू-बुद्‌ |मौन । 
जिसकी बंकिम श्रू पर खिंक्ली सवनाश की ब किम रेख, 
जिसके मुख पर नाच रही है प्रतिशोधों की छाया एक ॥ 


] ु 
जो फूलों से भी सुन्दर है किन्तु वज से अधिक कठोर, 
जिसमें चपला की चञ्जलता जिसमें घन का गजन घोर । 
जिसका खंग कर रहा अविरल शत्र-सैन्य का शोणित पान, 
जिसके सम्मुख भूल गये हैं वैरी अपना सारा ज्ञान ॥ 
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[८] 
जिसके वारों से विचलित हो रखकर निज कानों पर हाथ, 
८ 3 
भाग उठी दिल्‍ली की सेना होकर निबल, दीन, अनाथ । 
जिसके सम्मुख अड़ने वाले सुर पुर को कर गये प्रयाण, 
अथवा भाग समर से ही वे बचा सके कायर निज प्राण ॥ 
[ 5] 
५ 
कौन रोक सकता है उसको ? वह लहराता व्याल रहा, 
कौन रोक * सकता - है उसको ? वह यवनों का काल रहा । 
कौन रोक सकता है. उसको ? बह प्रचण्ड भूचाल रहा, 
कौन रोक सकता है उसको ? वह जननी का लाल रहा || 
जे 833, 
तरुण वीर, में करता हूँ अभिवादन तुमको शत-शत बार, 
तुमसे वीरों से ही मस्तक ऊँचा रख सकता संसार । 
मातू-भूमि के ज्षिण दान कर तन, मन, सब कुछ सोल्लास, 
लिखा रक्त से तुमने अपने युग का गौरव-मय इतिहास ॥ 


जब तक ज़ग के वक्त-स्थल्ष पर 
खड़ा हुआ मानो चित्तौर 
कौन भुला सकता है तुमको 
जग में बीरों के शिरमोर 


अभ्यास 
आवृत्ति ओर बोध-परी क्षा-- 


(१ ) बादल क्‍यों लड़ा ! किसके विरुद्ध अपनी सेना में वह साइख भर 
रहा हैं ! ( २) कौन सी कालिख का ठौर वीरों को अ्रपने रक्त से धोना हैं ! 


(लत 


(३) तृतीय पद्म की व्याख्या करों। ( ४ ) वीर बालक बादल किन 
कारणों से मूर्तिमान वीरत्व जान पड़ रहा था १ उस वीर बालक को युद्धस्थ 
वीर मूर्ति का वर्ण न करो । ( ५ ) उसके विरोधियों की सामने आने पर क्या 
अवस्था होती थी ? 
प्रयोग और व्याकरण-- | 

(१ ) नीचे लिखे शब्दों का अथ बताकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो-- 
वक्तस्थल, व्यालं, वस्कर, प्रतिशोध, रणचण्डी, बुदूुबुदू, अविरल | ( २ ) पद्य 
६ में कौन अलंकार हैं ? “गरज-उठा बादल सा बादल” और चपला की 
चंचलता में कौन अलंकार है १ ( ३ ) पद्म १० के प्रत्येक चरण में कितनी 
मात्राएँ हैं १ 


२४--सेनिक शिक्षा ओर उसकी आवश्यकता 
( सम्पादकीय ) 


हमारा देश भांस्तवष अब रूव्तंत्र हो गया है | भारतीय संविधान- 
परिषद ने बड़े परिश्रम के साथ एक संविधान भी बनाया है, जिसके 
अनुसार २७ जनवरी सन्‌ १९४५० ईं० से यह देश एक सबतन्त्र स्वतन्त्र 
गशणतन्त्र राज्य, घोषित कर दिया गया है । 

पर हमारी स्वतन्त्रता सच्ची स्वतन्त्रता तभी होती जब हम सब 
प्रकार से योग्य हो जायें ओर अपनी इस स्वतन्त्रता की रक्ता कर सके । 
हमारी बुद्धि का, हमारी उत्पादन शक्ति का, हमारी वैज्ञानिक योग्यता 
का ओर हमारी सैनिक शक्ति का इतना विकास - होना चाहिए कि 
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संसार के अन्य समुन्नत राष्ट्रों की पंक्ति में हम समानभाव से बैठ 
सके | 

जब तक सब दिशाओं में हमारी सभी शक्तियों का और हमारे सभी 
गुणों का पूर्ण विकास नहीं होता वब तक हस अपनी पाई हुई स्वतंत्रता 
की रक्षा नहीं कर सकंगे । अत: संभी प्रकार की उन्नति के कार्यों में 
ओर सभी प्रकार की विक[स-योजनाओं में पूण सहयोग देना और 
देश को समुन्नत तथा शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न करना आज 
भारत के प्रत्येक निवासी का परम कठव्य है। 

सभी प्रकार से देश को समुन्नत बनाने के अन्तगंत आज यह भी 
आवश्यक हो गया है हमारे देश की सैनिक शक्ति भी सुदृढ़ हो । जल- 
सेना, वायुसेना और स्थल सेना--तीनों प्रकार के सैनिक बल का 
सुट़ और शक्ति-सम्पन्न होना देश की सुरक्षा के लिये बड़ा आवश्यक 
हो गया है। 

हमारी सैनिक शक्ति का बलशाली होना इसलिए आवश्यक 
नहीं हे कि हम दूसरों के देश पर आक्रमण करके अपना 
साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। भांरतवष का इतिहास इस बात 
का साक्षी हे कि इस देश ने अपने पड़ोसी दब क्ञ देशों को न तो कमी 
सताया ही है, न उनके राज्य- को छीनकर. उसपर अपना अधिकार 
स्थापित करने का ही प्रयत्न किया. है| अतः आज भी सैनिक दृष्टि 
से अपने को बलशाली इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम अपनी 
सुरक्षा कर सर्के । द 

हमारे देश की सेना इंतनी बलबती होनी चाहिए कि हमारी ओर 
आँख उठाकर कोई देख भी न सके | तभी हमारे देश की प्रतिष्ठा हो 
सकेगी । इतना ही नहीं, तभी हमारे देश में शान्ति का साम्राज्य बना 
रह सकेगा । जो अशक्त होता है, निब क्ञ होता है. उसकी न तो कोई 
बात सुनता है और न उसका कहीं आदर होता है। दूसरे लोग या 
दूसरे देशवाले तभी हमारी बात सुनते और मानते हैं जब जानते हैं कि 


प 
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कहने का तात्पय यह कि हमारे देश में आज भी बीरों और वीरांग- 
नाओं की कमी नहीं है । विदेशी शासन इस देश के वीरों को पूरा 
अवसर नहीं देता था | किन्तु आज अपने देश में अपना राज है और 
राज्य की अपनी सेना है। हमारे देश की समस्त सेना के प्रधान सेना- 
पति भी जेनरल कारियप्पा नाम के एक भारतीय हैं | वे बड़े योग्य और 
सेना-सम्बन्धी बातों के बड़े ज्ञाता हैं । बे बीर, देशग्रेमी और देश की 
उन्नति चाहने वाले हैं। उनकी संरक्षकता में हमारे देश की स्वृतन्त्र सरकार 
सेना की शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न -कर रही है । सरदार बलदेवर्सिह सेना 
विभाग के मंत्री हैं । 

चाहते है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे सेना-विभाग में हो 

या न हो, सैनिक-शिक्षा पावे | सभी को युद्धविद्या आनी चाहिए । जो 
सैमिक नहीं भी हैं, केवल नागरिक ही हैं वे भी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर 
ले । जिसमें |कि जब आवश्यकता पड़े तब देश की रक्षा, प्रतिष्ठा 
ओर सम्मान-रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वे समर्थ हो 
सके। 

अतः सरकार सब को सैनिक शिक्षा दिलाने के लिए गप्रयत्नशील 
है । पुरुषों को ही नहीं, ख्रियों को भी सैनिक शिक्षा दी जा रही है | इस 
देश की हजारों बीर युवतियाँ आज सैनिक शिक्षा पा रही हैं। उनकी 
वीरता और योग्यता देखकर, सेना कार्यों में उनकी कुशलता देखकर 
आश्रय-चकित हो जाना पड़ता है। 

हम लोगों का, चाहे विद्यार्थी हों या अध्यापक अथवा और 
कोई, यह परमावश्यक कत्त व्य हे कि हम भी सैनिक शिक्षा अवश्य प्राप्त 
कर लें । अधिक से अधिक संख्या में नो सेना, वायुसेना और स्थंत्र 
सेना में हमें सम्मिलित होना चाहिए। यदि सेना में न भी जाना चाहते 
हों तो. भी सैनिक शिक्षा पाकर ऐसा तो हमें अवश्य ही होजाना चाहिए 
कि आवश्यकता पड़ने पर सेना में अपना नाम लिखा का देश-हित 
में अपने को लगा सक । 
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उत्तरप्रदेश के हमारे राज्य ने भी इसी उद्देश्य से प्रान्तीय रक्षा-दल” 
की स्थापना की है ; प्रदेश में इसके द्वारा भी रक्षा कार्य में निपुण सैनिक 
बनाए जा रहे हैं | इसमें भी हमें यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए और 
' इसके द्वारा भी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए । सैनिक बल की 
इृढ़ता पर ही हमारे देश का भविष्य बहुत कुछ निभर है। अतः इस 
महान्‌ काय में हमें पूर्ण योग देना चाहिए। तभी हम भारत माँ के सच्चे 
सपूत कहलाने के अधिकारी हो सकगे | 


अश्यास 
आउद्युक्ति और बोध-परीधा-- 

(१) हमारी स्वतंत्रता कब सच्ची स्वतंत्रता होगी! (२) कैसे हम 
इसकी प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं ! (३ ) सेनिक बल कितने प्रकार के 
होते हैं । ( ४ ) हम देश को बलशाली क्‍यों बनाना चाइते हैं ? (४) 
आज संसार की कैसी श्रवस्था है १ (६) भारत में कैसे-कैसे वीर हो चुके 
हैं? (७ ) आधुनिक युग में भारतीय सेना ने कब अपनी वीरता दिखाई ! 
(८ ) कश्मीर और हेदराबाद में भारतीय सेना ने क्‍या किया १ (६ ) 
देश की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमारा कया कर्त्तव्य है ! (१० ) 
ग्रान्तीय-रक्ञा दल का वण न करो | 
प्रयोग और व्याकरण:ः-- 

नीचे-लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो--विकास योजना । 
अन्तर्गत । वायुसेना । वातावरण । आहुति । यथा शक्ति । रक्षा काय | (२) 
ऊपर के पाँच शब्दों में समास बताओ्रों और विग्रह् करो।( ३ ) ऊपर 
भारत के जिन वीरों के नाम आये हैं उनमें से दो की अन्तकंथा लिखों । 


का नल त-++ 


६ के, 
२५--वन-पथ में राम 


'रचयिता--महात्मा तुलसीदास 


कवि परिचय--यह अंश रामायण का है--जिसका नाम 'रामचरित 
. मानस” है । इस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी, मोगलों के शासन काल में, 
एक जगद्विख्यात कवि हे चुके हैं । गोस्वामोजी राम के बड़े भारी भक्त थे। 
भगवान रामचन्द्र की कथा को लेकर उन्होंने 'रामचरित-मानस?” की अ्रवधी 
भाषा में रचना की । इसके अतिरिक्त “गीतावली', 'दोह्दावली', (ब्रिनयपत्रिका? 
ग्रादि भी उनकी अनेक य्रसिद्ध रचनाएँ हैं | हिन्दी-साहित्य के इतिद्वाश्॒ में 
गोस्वामोजी का स्थान अद्वितीय है । उनका “रामचरित-मानस' बड़ा 


प्रसिद्ध और लोक-प्रिय ग्र थ है । 


पुनि सिय राम लखन कर जोरी | जमुुनहि कीन्ह - प्रनामु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोड भाई । रंवि-तनुजा केंद्र करत बड़ाई ॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता | कद्ृहिं सम्रम देखि दोड आता ॥ 
राज-लखन सब अंग तुम्हारे | देखि सोगु अति हृदय हमारे ॥ 
मारग  चलहु पयादेहि पाएँ | ज्योतिश भ्रूठ हमारे भाएँ ॥ 
अगम पंथु गिरि-कानन भारी | तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई | हम संग चलहिं, जो आयसु होई ॥ 
जाब जहाँ लेगि तहेँ पहुँचाई। फिरब बहोरि तुम्हहिं सिरुनाई ॥ 
दो०--एहि विधि पूँछहष्टि प्रेम-बस, पुलक् गात जलु नैन। 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि, कहि बिनीत मृदुबैन ॥ 


क्र 


हब क ॥) 


'रामचरित मानस” के रचयिता 


महात्मा तुत॒सेदास 


कई 4 


भगवान के प्रति पथिक्ों का प्रेम 
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करि केहरि बन जाइ न जोई। 
हम संग चलहिं जो आयसु होई॥ 


जे पुर गाँव बसहि मग साहीं। तिन्हृहिं नाग-सुर-नगर सिहाहीं ॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ 
जहँ जहँ राम चरन चल्ि जाहीं | तिन्ह समान अमराबति नाहीं॥ 
पुन्य-पुज मग-निकट-निवासी । तिन्हहिं सराहहि सुरपुरवासी ॥ 


(७, ) 
बन-पथ में चलते हुए 


/ ५५७५॥॥ ॥॥५ 
> रे ८, 
0 ८/ 


<८ 
2 
ड। 
री 
च्ः 
प्प्ज 


सीय राम पद अंक -बराय। 
लखन चलढिं मगु दाहिन बायें ॥ 


जे भरि नयन विलोकहिं रामहिं। सीता लखन सहित घनस्यामहि 
जे सर, सरित, राम अवगावहि | तिन्हहिं देव सर, सरित सराहहि ॥ 
जेहिं तरु तर प्रभु बैठहिं जाई। करहि. कलपतरू तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निजमागा॥ 


दो०--छाँह करहिं घन विद्वुधगन, बरसहि सुमन लिहाहि । 
देखत गिरि, बन, बिहँग,मस्रग, राम चले मग जाहि॥ 


9 के 


सीता-लखन-सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
. सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी १चलहिं तुरत गृह काजु बिसारी॥ 
राम-लखन-सिय रूप निहारी | पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥ 
सजल विलोचन पुलक. शरीरा | सब भए मगन देखि दोड बीरा ॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी | लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन-लाहु लेहु छन एहीं ॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं संग लागे॥ 
एक नयन-मग छबि उर आनी | होहि सिथिल तन, मन, बरबानी ॥ 
दो०--एक देखि बट छाँह भलत्रि, डासि म्दुल तन पात । 
कहहि गवाँशअ छिनकु श्रमु, गवनब अबहि कि प्रात ॥| 
एक कलस भरि आनहि पानी | अचइय नाथ, कहहि मृदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी | राम कृपाल सुसील विशेषी ॥ 
जानि श्रमित सीतहिं मन माहीं | घरिक बिलंबु कीन्ह ॥बट छाहीं ॥ 
सुदित नारि-नर देखहिं शोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ 
एक टक सब सोचहि चहुँ ओरा | रामचन्द्र. मुख-चंद-चकोरा ॥ 
तरुन-तमाल-बरन तनु सोहा | देखत कोटि-मदन-मनु मोहा ॥ 
दामिनि बरन लखन सुठि नीके | नख शिख सुभग भावषते जी के ॥ 
मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा। सोहहिं ,कर-कमलनि धनु तीरा ॥ 
दो०--जटा-मुकुट सीसनि सुभग, उर भुज्ज नयन विशाल । 
सरद-परब-बिधु-बदन बर, लसत स्वेद कन जाल ॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय सुन्दरताई | सब चितघहिं चित मन मति लाई ॥ 


हक ) 


थके नारि नर प्रेम पियासे | मनहूँ मझंगी म्ग देखि दियासे. ॥ 
सीय समीप ग्रामतिय : जाहीं । पूछत अति सनेह सकुचाहीं ॥ 
बार बार सब लागहिं पाएँ। कहहिं बचन सदु सरल सुमभाएँ ॥ 
राजकुमारि, बिनय हम करहीं । तिय सुभायँ कछु पूछत डरहीं॥ 
स्वामिनि अविनय छमबि हमारी । बिलगु न मानव जानि गवाँरी ॥ 
राज कुओर दोड सहज सलोने | इन्ह तें लहि ढुति मरकत सोने ॥ 
दो० - स्यामल गौर किसोर बर, सुदर सुबमा-ऐन । 
सरद- सबरीनाथ-मुखु, सरद सरोरुह नैन॥ , 


कोटि मनोज लजावनि हारे। सुमुखि कहहु, को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेह मय मंजुल बानी | सकुची सिय, मन महूँ मुसुकानी ॥ 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी | दुहँ लकोच सकुचति 'बर बरनों ॥ 
सकुधचि सप्रेम बाल-मगनयनी । बोली मधुर बचन ।पिक बयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नाम्रु लखन लघु (देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु-बिधु अंचल ढाँक़ी | पिय तन चित३ भोंह करि बाँछी ॥ 
खंज--मंजु, तिरीले नयननि । निजपति कहेड तिन्ह॒हि सिर्यें सयननि | 
भई मुद्ित सब ग्राम बधूटीं । रंकन्ह राय .राखि जनु लूटी ॥ 
दो०--अति सप्रेम सिय पाये परि, बहुजिधि देहिं असीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जब लगि महि अहि सीस॥ 


पारबती सम पतिग्रिय होहू ॥ देवि न हमपर छाड़ब छोट्ट ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जो एह मारग फिरिअ बहोरी ॥ 
दरसनु देव जानि निज दासी | लखीं सीये सब प्रेम पियासी ॥ 


( 9२७ ) 


मधुर बचन कहि कहि. परितोषी । जनु कुमोदिनी कौमुदि पोषी ॥ 
तबहिं लखन रघुबर रुख जानी। पूछेड मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी | पुलकित गात विलोचन बारी ॥ 
मिटा मोदु मन भए मसलीने | निधि बिधि दीन्ह लेत जनु छीने ॥ 
समुझ्ति करम-गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा॥ 
दो०--लखन जानकी सहित तब, गवनु कीन्ह रघुनाथ | 
फेरे -सब प्रिय बचन कहि, लिए लाइ सन साथ ॥ - 
फिरत नारि नर अति पछिताहीं | देवहि दोषु देहि मन माहीं ॥ 
सहित-विषाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ 
निपट, निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ 
सूख कलपतरु, सागरु खारा। तेहिं पठए बन राजकुमारा ॥ 
जों पे इन्हहि दीनन्‍्ह बनबासू। कीन्ह बादि विधि भोग बिलासू ॥ 
ए विचरहिं मग बिन पदत्राना। रचे बादि विधि बाहन नाना ॥ 
ए महि परहि डास कुसपाता । सुभग सेज कत खज्नत बिधाता ॥ 
तरुवर॒बास इन्हहि विधि दीन्हा । धवल धाम रचि-रचि प्रभु कीन्हा ॥ 
दो०--जौं ए मुनिपट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार । 
विबिध भाँति भूषन बसन, बादि किए करतार॥ 
जों ए कन्द मूल फल खाहीं । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहि. ए सहज सुहाए । आपु प्रगट भए, बिधि न बनाए ॥ 
जहेँ लगि बेद कही बिधि करनी | श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी। कह अस पुरुष, कहाँ असि नारी ॥ 
इन्हहि देखि विधि मनु अनुरागा। पटतर जोग बनाबै लागा ॥ 


| १४३४७ ? 


कीन्ह बहुत श्रम एक न आए | तेहि इरिषा बन आनि दुराण॥ 

एक कहहिं हम बहुत न जानहिं। आपुद्धि परम धन्य कंर मानहिं॥ 

ते पुनि पुन्य पुंज हम लेखे।जे देखहिं देखहहि जिन्‍्ह देखे॥ 
दो०-एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर । 
किमि चलिह॒हि मारग अगम, छुठि सुकुमार सरीर ॥ 


नारि सनेह बिकल बस होहीं। चकई साँक समय जनु सोहीं॥ 
मदुपद-कमल कठिन सगु जानी । गहबरि हृदय कहहि बरबानी॥ 
परसत मृदुल चरन अरुनारे | सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जों जगदीस इन्ह॒हि बनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारणु कीन्हा॥ 
जो माँगा- पाइअ बिधि पाहीं | ए रखिअहिं सखि आँ।खन्ह माहीं | 
जे नरनारि न अवसर आए | तिन्‍्ह सिय-रामु न देखने पाए॥ 
सुनि. सुरूप 'बूकहिं अकुलाई। अब लगि गए कहाँ लगि भाई॥ 
समरथ धाइ बिलोकहिं जाई। प्रमुदित फिरहिं जनम फलु पाई॥ 
दो०--अबला बालक बृद्ध जन, कर मीजहिं पछिताहिं। 
होहि प्रभबस लोग इमि, राम जहाँ. जहाँ जाहि। , 


गाँव गाँव अस होइ अनंदू। देखि भानुकुल कैरव चंदू ॥ 
जे कछु समाचारि सुनि पावहिं। दे नृप रानिहि दोसु लगावहिं ॥ 
कहहि एक अतिभल नरनाहू । दीन्ह हमहि जोइ लोचन लांहू ॥ 
कहहिं परस्पर लोग लोगाई | बातें... सरल सनेह सुहाई॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। घन्य सो नंगरु जहाँ तें आए॥ 
धन्य सो [देसु सैल बन गाऊँ। जहूँ जहेँ जाहि घन्य सोई ठाऊंँ॥ 


| 3965) 


सुखु प्रायडबिरंचि रचि तेहीं।ए जेहि 'के सब. भाँति सनेही॥ 

राम लखन पथिकथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई ॥ 
दो०--एहि विधि रघुकुल कमल रबि, मग लोगन्ह सुख देत । 
जाँहि चले देखत बिपिन, सिय सोमित्र समेत ॥ 


आर्ात्ति और बोध-परीक्षा-- 

( १) राम को वन-मार्ग में देख कर पंथिकों के हृदय में क्‍यों दुःख 
होता है और वे ज्योतिष को झूठा क्‍यों समभते हैं ! (२ ) संग चलने 
के लिए. उनका बहाना, उनके हृदय के किस भाव को पुष्ट करता है ! 
(३) जिस मार्ग राम आदि जाते हैं वहाँ के तालाब, नदी, धूल, पेड़ आदि 
से क्‍यों देवलोक, नागलोक आदि सिद्दाते हें ! ( ४ ) राम आदि को देखकर 
आमवासी आपस में क्‍या बातें करते हैं। तरह-तरह की बातों के बहाने 
गमीण नरनारी राम आदि को क्‍यों रोकना चाहते हैं (५ ) ग्राम-बघुओं 
ने राम के पास जाकर किस प्रकार राम लक्ष्मण के बारे में प्रश्न किया और 
सीता ने कैसे उत्तर दिया, इसका वश न करो। (६ ) सीता के प्रति. उनकी 


शुभ कामना हृदय के किन भावों को प्रकट करती है १ ( ७ ) दैव को दोष , 


देना ग्रामीणों के किस भाव का सूचक हैं । (८) रामरुख पाकर लक्ष्मण 
के राह पूछने से ग्रामवासी क्‍यों दुखी हुए ? 


अयोग ओर व्याकरण-- 

१) वनयात्रा में राम-लक्ष्मण-सीता को रास्ते में देखकर ग्राम-वासी नर- 
नारियों के हृदय में कौन-कौन से भाव उठे ओर कैसे प्रकट हुए, इसका वर्णन 
करो (:) निम्नलिखित अंशों में अलंकार बताओो--(क) तरुन-तमाल-बरन 
(ख) रामचन्द्र-मुखचंद्र-चकोरा, ( ग ) दामिनि-बरन, ( घ ) सरद-परब-ब्रिधु 
बदन, (४ ) थके नारि नर......... देखि दिवा से, ( च ) सरद-सरोरुइ- 
नैन, ( छ ) पिक-बयनी, ( ज ) भई सुदित...... ... जानि लूटी । 


” ५ 


हे ( >$३७ -) 
२६--हम मारे प्रान्त के उद्योग-धन्धे 
लेखक--श्री रामनाथ सुमन” 


हमारा प्रान्त, जिसे ग्रजातन्त्र के नवीन विधान में उत्तर प्रदेश 
नाम दिया गया हैं, बहुत प्राचीन काल से भारत के हृदय के समान 
रहा है । इसी प्रान्त में रामकृष्ण के अवतार हुए, इसी प्रदेश में बुद्ध 
ने अपने धमं का उपदेश दिया। यहीं वह गंगा यमुना हैं जिन्होंने 
माता की तरह अनादि काल से हमारा पालन-पोषण किया हे तथा 
हमें एक ऊँचे आदश की ओर बढ़ने का बल दिया हे। काशी, प्रयाग, 
अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन और हरद्वार जैसे तीर्थ यहाँ हैं। संसार 
में अपने सौन्दय और निर्माण कला के लिए विख्यात ताजमहल यहीं 
है सचमुच, भारतीय होने का हमें गवः होना चाहिए और इस प्रान्त 
में पेदा होने के लिए इश्वर का कृतज्ञ । 

यह ग्रान्त कृषि के लिए प्रसिद्ध हे। इस प्रदेश में सभी प्रकार के 
अन्न (गेहूँ, जो, चावल चना, मक्का, बाजरा) सभी प्रकार के फल 
और प्रायः सब तरह की तरकारियाँ उत्पन्न होती हैं | पर क्षि के साथ 
अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धों के लिए भी यह प्रदेश बहुत पुरानें जमाने 
' से विख्यात हे। प्राचीन काल में अधिकांश नगर नदियों के किनारे 
बसते थे और इन नगरों में अनेक प्रकार के उद्योग-घन्धे चलते थे। 
फिसी जमाने में हथियारों, सिक्कों, गोला -बारूद बनाने में यह प्रदेश 
बहुत आगे था | रेशमी, ऊनी और सूती वसल्र, मोती, सोने, मणियों 
के व्यवसाय का केन्द्र था । 

आज भी सूती कपड़ों के विषय में हमारा प्रान्त बहुतेरों प्रान्तों से 
आयमे है । कानपुर में तो कपड़े की बहुत-सी मिलें है. जिनमें १५ काफी 
बड़ी हैं और इनमें लगभग साठ हजार आदमी काम करते हैं। आगरा, 
हाथरस, बनारस, आदि में भी छोटे-छोटे कारखाने हैं । इनके अतिरिक्त 
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बहुत से स्थानों में हाथ के सूत से बने कपड़े हाथ करघे पर बुने जाते 
हैं। कुछ कस्बों में मिल के सूत से हाथ करघै पर कपड़े तैयार किये 
जाते हैं । जूट, जिससे रस्सियाँ और वोरे बनाये जाते हैं, के भी तीन 
कारखाने हैं--दो कानपुर, एक गोरखपुर में | सेरठ, मुजफ्फरनगर, 
अल्मोड़ा, मिजापुर ओर इलाहाबाद में कम्बल के कारखाने है । 
मंदोही और मिर्जापुर में कालीन बहुत अच्छे बनते हैं और विदेशों 
तक जाते हैं | बनारंस के रेशमी कपड़े अब तक भी विख्यात हैं। 


चीजती के उद्योग में हम सबसे आगे ह । सारे देश में जितनी चीनी 
बनती हे उसकी लगभग दो तिहाई हमारे यहाँ बनती है। गोरखपुर 
बस्ती, जौनपुर, इलाहाबाद, गोंडा, बरेली, बाराबंकी, बिजनौर,कानपुर, 
मेरठ इत्यादि में शकर के कारखानों की भरमार हो गई है । 

संहारनपुर में सिगरेट का एक बड़ा कारखाना है। बरेली ज़िले 
में दियासलाई का बहुत बड़ा कारखाना है | कानपुर और आगरा में 
गेस के कारखाने है | गाजियाबाद, बेगमाबाद, मोदीनगर, कानपुर 
आदि में बनेस्पति (जिसे गलती से लोग घी के नाम से पुकारते है ) 
के कई कारखाने हैं । सहारनपुर और लखनऊ में कागज की: मिलें हैं। 


मेरठ ओर सहारनपुर में दफ्ती भी बनती है। फीरोजाबाद (आगरा) 
का चूड़ियों का कारवार प्रसिद्ध है। आगरा, मजोई, मैनपुरी और 


इलाहाबाद में शीशें या काँच के बतन बड़े पेमानें पर बनाये जाते है। 

मिर्जापुर, बनारस और मुरादाबाद अपने पीतल के बतनों के 
लिए प्रसिद्ध हैं। बनारस, इलाहाबाद, कानपुर इत्यादि में तेल की 
बड़ी मिलें ह । जौनपुर और कन्नौज इत्र तथा सुगन्धित तैलों के लिए 
बहुत पुराने ज़माने से प्रसिद्ध रहे है । 

इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत तरह के छोटे उद्योग-घन्धे (जैसे 
मिट्टी के बतन, खिलोने, चाँदी का काम, लकड़ी चीरने का काम, लकड़ी 
के खिलोने आदि) इस प्रान्त में पाये जाते हं। अब जब हमारा देश 
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स्वतंत्र हे और जनता की सरकार के हाथ में शांसन है, हमें नये-नये 
उद्योग-पन्धे खोलकर और जो पुराने चल रहे हैं , उनकी उन्नति 
करके अपने प्रान्त का नाम करना चाहिये | 


अभ्यास 
(१) हमारे प्रेन्त को भारत का हृदय क्यों माना जाता है ! (२) यहाँ 
की बड़ी-बड़ी नदियों और तीथों के नाम बताओ । (३) प्राचीन काल में 
यह प्रदेश किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था ? (४) आ्राज हमारे प्रान्त में पाये 
जाने वाले मुख्य उद्योग-धंधों के नाम लिखो। (५) अन्तिम पैदा में आये 
हुए सर्वनाम और अबव्यय बताओ । 


२७---बीरों का वसनन्‍्त 
कृत्रयित्री--स्व० श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोहान 


पारचय--स्वरगीय श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान हिन्दी की एक 
प्रसिद्ध कवयित्री थीं। उनकी कविता में हृदय को प्रभावित करने की 
स्वाभाविक शक्ति थी। भाषा ओर शैल्ली में सरलता ओर स्पष्टता है। 
राष्ट्रीय भावों की कविता लिखने में उन्हें विशेष सफलता मिली है। बालो- 
पयोगी और वीर रस की उनकी रचना वड़ी मर्मस्पशिनी होती थी। “मांसी 
वाली रानी? शीर्षक इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध हुईं। कहानियों के भी इनके 
अनेक संग्रह छपे हैं । 

है 
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वीरों का कैसा हो वसन्‍्त 
आ रही हिमाख़ल से पुकार, 
हे उदधि गरजता बार--बार, 
प्राची-पश्थचिम, भू-ननभ अपार, 
सब पूछ रहे हैं दिग-दिगन्त ; 


वीरों का कैसा हो वसन्‍्त ? . 


(९9 
फूल्ी सरसों ने दिया रघ्ञ, 
मधु लेकर आ पहुँचा अनन्ज, 
वधु-वसुधा पुलकित अद्ज अन्ज, 
हैं वीर वेश ये--किन्तु कन्‍्त ? 
वीरों का कैसा हो वसन्‍्त ? 
(३) 
भर रही कोकिल्ाा इधर तान; 
मारू बाजे पर उधर गान, 
है रड् और रण का विधान, 
मिलने आये हैं आदि अन्त । 
वीरों का कैसा हो वसन्‍्त ? 


(४) 
गलबाँदे हों, या हो कृपाण, 
चल चितवन हो या धनुष-बाण, 
हो रस-विलास वा दलित-त्राण, 
अब यही समस्‍या हे दुरनन्‍्त, 
बीरों का कैसा हो वसन्‍्त ? 


हा कद .. 
(४) 


कह दे अतीत अब मौन त्याग, 
लड्की ! तुभमें क्या लगी आग ९ 
ऐ कुरुक्षेत्र ! अब जाग-जाज ! 
बतला अपने अनुभव अनन्त ; 
वीरों का कैसा हो वसनन्‍्त ? 


(६) 
हल्दी-घाटी के शिला- खंड, 
ऐ दुर्ग ! सिंहगढ़ के प्रचंड, 
राणा, तानता का कर घमंड, 
दो जगा आज स्मृतियाँ ज्वलन्त ! 
वीरों का कैसा हो वध्षन्त ? 


(७) 
भूषण अथवा कवि चन्द्र नहीं 
बिजली भरदे वह छन्द नहीं 
है कत्षम बँधी, स्वच्छन्द नहीं, 
फिर हमें बताबे कोन ? हन्त । 
वीरों का कैसा हो वसन्‍्त ? 


अशभ्यास 
आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा 
( १) कविता में “वीरों का वसनन्‍्त कैसा हो? इस प्रश्न को उठाने का क्या 
तालय॑ है १ ( २ ) प्राचीन काल में “सन्त? कैसे मनाया जाता था! कुछ 
उदाहरणों द्वारा अपनी बात पुष्ट करो। (३) इस पाठ में आई हुई 
अन्तकथाओं में से किन्हीं तीन का वण न करो | ( ४ ) नीचे-लिखे अंश का 


( एक ) 


आशय स्पष्ट करो (क ) “आ रही हिमाअञ्जल से पुकार'। (ख ) “कह दें 
अतीत अब मौन त्याग” ( ग ) “र< कुरुक्षेत्र अब जाग-जाग? | (घ ) “दो 
जगा आज स्मृतियाँ ज्वलन्त ।? 
प्रयोग और व्याकरणु-- 

(क ) नीचे-लिखे शब्दों का अर्थ बताकर अपने वाक्यों में उनका 
प्रयोग करो--दिग-दिगन्त, दुरन्‍त, दलित-त्राणु, ज्वलन्त, उदधि, वसुधा, 
विधान । ( ख ) प्रथम तीन छन्दों में आये समस्त-पदों का विग्रह करो। 


२८--पग्राम-पंचायत 
( सम्पादकीय ) 


हमारा देश आमीणों का राष्ट्र है। आज भी हमारे देश के पचहत्तर 
प्रतिशत निवासी गाँवों में ही बसते हैं । उनकी मुख्य जीविका कृषि है, 
उनका प्रधान व्यावसाय खेती है। इस कारण इस स्वतंत्र देश की सच्ची 
उन्नति तभी हो सकती है, जब हमारे ग्रामों की उन्नति हो, हमारे 
ग्रामीण ऋषक भाई साक्षर, स्वस्थ, कार्य-कुशल, कत्तव्यनिष्ठ, स्वावलंबी 
ओर देश-विदेश की परिस्थिति से परिचित हों। अपने अधिकारों को 
वे समभते हों और उनके उचित प्रयोग और उपयोग का उन्हें ज्ञान 
हो । साथ कुटुम्ब, समाज, देश ओर मानवजाति के ग्रति अपने कत्त- 
व्यों का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए | उन कत्त व्यों के पालन की उन 
कृषकों में निष्ठा मी होना चाहिए । तभी इस क्ृषि-प्रधान एवं कृषक- 
प्रधान देश का प्रत्येक करषक और ग्राम-वासी देश का सच्चा नागरिक हो 
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सकेगा तथा देश के नव-निर्मांण में स्वतंत्र देश के योग्य नागरिक की 
भाँति देश के समृद्ध, शक्तिशाली एवं उन्नत बनाने में योग दे सकेगा । 

अभी तो हमारे देश की इस बहुसंख्यक जनता की अवस्था अत्यंत 
दयनीय ओर चिन्तनीय है; हमारे श्रामों की अवस्था शोचनीय है। 
हमारे गाँवों में अनेक भाँति के दोष व्याप्त हैं। वहाँ निरत्षरता है, 
आपसी कलह है, अस्वस्थता है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कोटुम्डिक 
भगड़े हैं, निधनता है, शोषण है, अकर्मण्यता है, अपने- अधिकारों 
आर कत्तव्यों का अज्ञान हे ओर सच्ची देशभक्ति के भावों का भी 
अभाव है। 

इन सब दोषों और त्रटियों को दूर करना आज सबसे बड़ी आव- 
श्यकता है। देश की पचहत्तर प्रतिशत जनता के जीवन की उपेज्ञा कर, 
केवल पचीस प्रतिशत जनता की रहन-सहन उठाने की बात सोचने से 
देश की न तो उन्नति ही हो सकती है और न कल्याण हो सकता है। 
राष्ट्र की तीन-चोथाई जनता का बल ही देश का वास्तविक बल है । 
आआज तक इनकी ओर ध्यान न देने से इस राष्ट्र की जो भारी ज्ञति 
हुई है और स्वतंत्र तथा संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में भारत जो पिछड़ा हुआ 
है, उसका उपाय हमें अब करना ही होगा । 

आज तक गाँवों की जो उपेक्षा की गई वह हमारे नेताओं का 
अपराध नहीं है । डेढ़-दो सौ वर्षों के विदेशी शासन ने हमारे देश के 
गाँवों को इस शोचनीय अवस्था में पहुँचाया है | अपने स्वार्थ के लिये 
गाँवों की जनता को दयनीय बनाकर और उसका रक्त पीकर विदेशी 
शासक मोटे होते रहे । पर अब विदेशी चले गए। उनकी शासन-प्रणाली 
से उत्पन्न दोषों को दूर करना स्व॒तन्त्र भारत का आज सबसे प्रथम 

कत्तव्य है । 

महात्मा गांधी बार-बार कहा करते थे कि 'भारतवष की स्वतन्त्रता 
का यह अथ होना चाहिए कि सैकड़ों वर्षों से पीड़ित और उपेक्षित ग्रामीण 
जनता का उद्धार हो।!” उनका कहना था कि वास्तविक भारत गाँवों में ही 


(जड़ ) 


रहता हे | इन आसों को जब तक हम इतना समृद्ध न बना लें कि वे, 
खाने-पीने की, रहने की, पहनने के कपड़ों की व्यवस्था स्वयं कर सकें, 
अपने स्वास्थ्य, सदाचार की उन्नति कर सक, ज्ञान-विज्ञान की अपनी 
योग्यता बढ़ाने का प्रबन्ध कर सक, तब तक देश की स्वतंत्रता स्थिर 
नहीं रह सकती । कृषकों के ही परिश्रम से सारे देश के लोग अजन्न-बस्र- 
घी-दूध आदि जीवन की आवश्यक सामग्री पाते हैं । बे यह भी कहा 
करते थे कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्क्ृति ओर यहाँ का विश्वास 
गाँवों में ही देखने को मिल सकता है। अतः उन्हें सुयोग्य बनाना, 
उनकी त्रटियों और दोषों को दूर करना तथा उनके दुखदारिद्रय को 
दूर कर उन्हें सुखी ओर संपन्न बनाना स्वतंत्र भारत का सब से प्रथम 
कत्तव्य होना चाहिए 

हमारे प्रान्त, उत्तर प्रदेश, में बापू के उन्हीं आदर्शों औंर उपदेशों 
को पूण करने के विचार से 'आ्रामपंचायत” की योजना का एक बहुत बड़ा 
कृदम उठाया गया हे । ग्रान्तीय सरकार ने ग्रामों की जन्नति के विचार 
से, ग्रामीणों के कष्टों ओर कठिनाइयों को दूर करने की इच्छा से ग्राम- 
पञ्नायतों का निर्माण किया है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में उस प्रान्त के 
ग्रामों की उन्नति अत्यावश्यक है, जहाँ के पाँच करोड़ चालीस लाख 
व्यक्ति गाँवों में बसते हैं ओर एक करोड़ दस लाख के लगभग नगरों 
में । इस योजना के अनुसार देहातों की जनता अपने अधिकारों 
को जानेगी ओर उसका उचित अ्रयोग करेगी, अपने कत्तव्यों को 
समभेगी ओर हृढ़ विश्वास के साथ उनका पालन करेगी, अपनी आव- 
श्यकताओं से परिचित होगी और उन्हें ग्राप्त करने का प्रयत्न करेगी 
तथा अपने क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं ओर साधनों -का उचित 
उपयोग करना सीख कर आत्म-निभर ओर स्वावलम्बी बनेगी । 

सरकार ने इसी विचार से इन आमपंचायतों और ग्राम-न्यायालयों 
को स्थापित किया है । वह चाहती है कि शासन ओर ग्रबंध का सारा 
काम-काज केवल प्रान्त के कंन्द्रीय शासकों ओर प्रबन्धकों के हाथ में ही 
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न पड़ा रहे | थोड़े से व्यक्तियों के हाथों से निकलकर शासन और 
व्यवस्था के अधिकाधिक प्रबंध ग्रामीणों के हाथों में आ जायें। गाँवों 
के क्षेत्र छोटी-छोटी सीमाओं में (इकाइयों में) बाँठ दिए जायें। उसी 
क्षेत्र के चुने हुए लोग, जिन पर जनता का विश्वास है और जिन्हें 
जनता-जनादन की सेवा की लगन है, अपने-अपने क्षेत्र की व्यवस्था 
का संचालन कर । 


प्रान्तीय सरकार के शासकों और कमेचारियों की अपेक्षा उस क्षेत्र 
के लोग अपने यहाँ की समस्याओं, कठिनाइयों, आवश्यकताओं और 
रीति-रिवाज की बातें अधिक जान और समभ सकते हैं । प्रतिदिन के 
कष्ट और कठिनाइयों को समभना और उन्हें दूर करने के उपाय ढूँ ढ़ 
निकालना वहाँ के निवासियों के लिये जितना सुविधापूण और सरल 
है उतना दूर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों या प्रान्त के शासन-प्रब- 
धकों के लिये नहीं है | इसी दृष्टि को लेकर प्रान्तीय राज्य ने इस नयी 
व्यवस्था को जन्म दिया । 


इस योजना के अनुसार तीन प्रकार की संस्थाएँ बनाई गई हैं 
(१) ग्राम-सभा (२) ग्राम-पतञ्बनायत और (३) पश्नायती अदालत । 


(१) ग्राम-सभा--आज हमारै उत्तर प्रदेश में ३७,६५० ग्राम- 
सभाएँ स्थापित की जा चुकी हैं । इन सभाओं के सदस्य गाँव-सभा के 
क्षेत्र में रहने वाले २१ वर्ष या उससे अधिक के सभी नरनारी हो सकते 
हैं । जिनका मस्तिष्क विकृत हो, जिन्हें कोढ़ आदि रोग हों, जो दिवा- 
लिया स्वीकार किये जा चुके हैं और अब तक भी दिवालिया बने 
हुए हैं, सरकारी स्थायी शासन के अधिकारी हैं वे सब लोग 
सभा के सदस्य नहीं हो सकते। इनके अतिरिक्त सभी ग्रामवासी 
बालिग सदस्य हो सकते है । इन्हीं सदस्यों द्वारा पञ्चायत के सदस्य 
चुने जाते हैं। प्रायः एक हजार की जनसंख्या पर एक गाँव-सभा 
बनती है | 
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.. (२) ग्राम-पत्बायत--प्राम-पत्बायत वस्तुतः गाँव सभा की काये 
कारिणी समिति होती है | पंचायत के समस्त काये। इसी द्वारा होते हैं । 
इस समिति में गाँव की जनसंख्या के अनुसार कम सेकम ३० या 
अधिक से अधिक ४१ सदस्य होते हैं | इन्हीं पतद्नायतों द्वारा गाँव का 
सारा काम, सारी व्यवस्था चलाई जाती है | 
इन ग्राम पद्चायतों को बहुत अधिकार दिए गये हैं । जिला-कांग्रेंस 
कमेटी, ज़िलाबोड वा म्युनिसिपल बोर्डों की अपेक्षा इनके अधिकार 
बहुत व्यापक हैं| प्रत्येक ग्राम-पंचायत अपने निर्धारित क्षेत्र के अंदर 
सड़कों का निर्माण कर सकती है; उनकी मरम्मत, सफाई और उन 
सड़कों पर रोशनी का ग्रब'ध कर सकती हे; स्वास्थ रक्ता और चिकित्सा 
की व्यवस्था चालू कर सकती है । बालक-बालिकाओं के लिये प्रारम्भिक 
पाठशालाओं का निर्माण और संचालन भी इनके द्वारा हो सकता है; ऋषि 
की उन्नति, ग्राभोद्योगों और कुटीर-व्यवसायों को चलाने, बढ़ाने और 
उन्हें व्यवस्थित करने का प्रबंध भी यह संस्था कर सकती है| बाग- 
बगीचा, चरागाह, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना, तालाब-कुआँ 
बावली आदि बनवाना; सावजनिक कार्यों के लिये स्थान और भवन 
का अंबन्ध करना; पशुपालन, पशुरत्षा, पशु-चिकित्सा आदि की व्यवस्था 
करना; जन्म, मृत्यु, विवाह आदि की तालिका रखना; न्याय, निर्णय, 
शासन आदि के कार्यों में सहयोग देना; पुस्तकालय, वाचनालय आदि 
का प्रबन्ध करना, उत्तम बीजशाला खुलवाना, यंत्रों से अथवा सहकारी 
ढंग पर या चकबन्दी के रूप में खेती करने की या अन्य प्रकार से खेती 
को अधिक उन्नत और लाभग्रद बनाने की व्यवस्था करना तथा अन्य 
वे सभी काय जिनसे गाँवों में सद्भावना, नैतिकता, सदाचार और 
आपस का सहयोग बढ़े इन सबका भार और अधिकार ग्राम-पन्नायतों 
को दे दिया गया है । बाढ़, अकाल, अनाबृष्टि या आग लगने से होने 
वाली हानि के सम्बन्ध में भी इनके द्वारा सहायता पहुँचाई जा सकती 
है | खेल, मनोरंजन, मनोविनोद, सिनेमा, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की 
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सहायता लेकर भी वे पतच्चायतें ग्रामोन्नति का काय कर सकती हैं। 
सिंचाई, नहर, पुल-पुलिया, नाली-नाला आदि का निर्माण करना या 
गाँवों को लाभ पहुँचाने वाले रूप में उन्हें बदल देने का भी इन्हें 
अधिकार है । 

इसी प्रकार इन्हें और भी प्रबन्ध का कार्य दिया गया है। ग्राम- 
पंचायत सम्बन्धी सभी कामकाज, नियुक्ति, वेतन-निर्धारण आदि का 
अधिकार भी इन्हें प्राप्त है । 

(३) पंचायत-अदालत-- तीसरी संध्था पंचायत अदालत कही 
जाती है | सुविधानुसार ३ से ६ तक गाँव-सभाओं की एक केन्द्रीय 
पद्चायत अदालत होती हे--जिसमें प्रत्येक गाँव-सभा के पाँच पाँच 
निर्वाचित पंच रहेंगे । इनका चुनाव गाँव-सभा के सदस्य, अथात्‌ 
बालिग मताधिकार द्वारा होगा । गाँव-सभा के सदस्य ही सभापति और 
उप सभापति का चुनाव करेंगे। इन अदालतों की कत्त व्य-लीमा और 
अधिकार-सीमा निर्धारित हे । उन सीमाओं के अन्तगत इन अदालतों 
द्वारा दीवानी, फोजदारी ओर माल के मुकदसों का निणय क्रिया 
जायगा। 

कचहरियों में जाने से, समय और पैसे की जो बरबादी होती है 
तथा वकीलों-मुख्तारों और अन्य प्रकार की कठिनाइयों से जो कष्ट 
होता है, उनसे रक्षा करने में ये अदालतें बहुत कुछ सहायक सिद्ध 
होंगी--ऐसा सरकार का विश्वास है 

इन कामों के प्रबन्ध का संचालन करने में जो खच पड़ेगा उसके 
लिए भी प्रबन्ध किया गया है | कुछ आय का प्रबन्ध तो अदालतों के 
अरथदण्ड, घाट आदि का टेकक्‍स और अन्य प्रकार के उपायों द्वारा ग्राम 
पंचायतों को स्वयं करना पड़ता है और कुछ सहायता प्रोनन्‍्तीय राज्य 
से मिलती है | 

इस ग्रकार हमारे प्रदेश के राज्य ने गांव की जनता को उन्नत 
बनाने, शिक्षित करने ओर उत्तरदायित्व का व्हन करके स्वावलम्बी 
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बनाने की यह जो योजना प्रचलित की हे वह सचमुच ही अत्यन्त 
लाभकारी है। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने की है कि 
हमारी राष्ट्रीय सरकार जिस प्रकार के नवीन समाज का निर्माण करना 
चाहती है, उस दिशा में अग्रसर होने के लिए यह योजना बड़ी महत्व- 
पूण है । महात्मा गाँधी जिस राम राज्य की रथापना चाहते थे, 
जहाँ द्वेष न हो, पक्षपातन हो, सभी सुखी, सम्पन्न, स्वस्थ, सदाचारी 
ओर ज्ञानवान हों, उस गमराज्य की स्थापना का यह प्रथम सोपान 
है। पहले एकतन्त्र रामराज्य था। आज का “रामराज्य! होगा प्रज्ञा- 
तंत्रात्मक | 

यह योजना कोई नवीन वस्तु नहीं है । भारतर्वष में अतिप्राचीन 
काल से एक प्रकार का स्वतन्त्र आमराज्य चला आ रहा था। नगरों में 
बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ होती थीं, राज्यों और साम्राज्यों में उल्नट-फेर हो 
जाया करते थे, पर ग्रामों की अपनी आन्तरिक व्यवस्था बिना किसी 
विन्नवाधा के चलती रहती थी । उस समय गाँव समुन्नत थे, वहाँ 
अनेक उद्योग-व्यवत्ताय थे तथा वहाँ शिक्षा, स्वस्थता आदि की भी 
कमी न थी कला, कोशल हाथ की कारीगरी तथा उपथोगी कला 
की व्यवस्था उस समय गाँवों में पर्याप्त उन्नत थी । गाँव संपन्न और 
सुसभ्य थे । 

पर डेढ़-दो सौ वर्षों के अंग्रेजी राज्य ने अपने व्यवसाय बढ़ाने 
के लिए ग्रामोद्योगों को नष्ट किया और उसी के साथ विनष्ट कर दिया 
ग्रामों की राजनीतिक ओर प्रबन्ध-सम्बन्धी स्वतन्त्रता । 


प्रान्तीय सरकार समय के अनुरूप ओर आवश्यकता के अनुकूल 
उसी ग्राम की स्वतन्त्र व्यबस्था को पुनरुज्जीवित करके गाँवों की, और 
साथ-साथ देश की स्वतन्त्रता के स्थायी, 7ढ़ और प्रबल बनाने कां 
प्रयास कर रही है | यदि इन संस्थाओं में काम करने वाले छोटे बड़े, 
बैतनिक अवैतनिक कायकर्ता सचाई, लगन, इमानदारी और आस्था 
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के साथ अपने कत्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चय ही एक दिन 
इस व्यवस्था की महत्ता देशोन्‍नति में महत्वपूण सहायता देगी । 
अधश्यास 
(१ ) भारत की प्राचीन आम-व्यवस्था कैसे नष्ट हो गई ? (२) हमारे 
प्रदेश की सरकार ग्रामों की उन्नात के लिए क्‍या कर रही है १ (३) 
पंचायतों द्वारा कैसे ग्र।मों को स्वग बनाया जा सकता है ! ( ४ ) पंचायतों 
के ग्रधिकार क्‍या हूं १ 


२६--सुरभ्माया फूल 
कवयित्री--श्री महादेवी वर्मा 


परिचय--श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक 
मानी जाती हैं। आपकी कविता में कल्पना बड़ी सुकोमल ओर भावपूर्ण 
होती है। माषरा सरस एवं प्रभावशालिनी होती है। आपकी अधिकत£ 
रचनाएँ उच्चकोटि की हैं| उनमें बहुधा रहस्यवाद भी मिलता है | फूल के 
मुरका जाने पर इस कविता में कवयित्री के हृदय की व्याकुलता प्रकट 
हुई है ।] 
था कली के रूप शैशव 
में अहा, सूखे सुमन। 
हास्य करता था, खिलाती 
अंक में तुककी पथन ॥१॥ 


कवयित्री महादेवी 


(७ ऑआआआखइखिंखआआइिआआंााननानांआआां व ंजबआ वं. 


४७४ /ाशियो॥« 


6 शी 


खिल गया जब पूर्ण तू, 
मंजुल सुकोमल पुष्प बन । 
लुब्ध मधु के हेतु मेंडराने 
लगे, उड़ते श्रमर ॥२ ॥ 


स्निग्थध किरंण चन्द्र की 
तुमको हँसाती थीं सदा । 
ओस मुक्ताजाल से 
श्वगारती थी सबंदा ॥३॥ 


वायु पंखा मल रही 
निद्राविवश करती तुमे । 
यज्न माली का रहा 
आनन्द से भरता तुझे ॥ ४ ॥ 


कर. रहा अठखेलियाँ, 
इतरा सदा उद्यान में। 
अस्त का यह दृश्य आया, 
था कभी क्‍या ध्यान में॥ ४ ॥ 


सो रहा अब तू धरा पर 
शुष्क बिखराया हुआ ै। 
गन्ध-कोसलता नहीं , 
मुख-मंजु मुरभाया हुआ ॥ ६॥ 


आज . तुमको देखकर, 
चाहक अमर आता नहीं । 
वृक्चषभी खोकर तुमे 
हा, अश्र बरसाता नहीं ॥ ७ ॥ 


( छ#२ |) 
जिस पवन ने अंक में 
ले प्यार था तुमको किया । 
तीत्र मोंके से सुला 
उसने तुझे भू पर दिया ॥८॥ 


कर दिया मधु और सोरभ 
दान सारा एक दिन । 
किन्तु : छझोता : कोन: है 
तेरे लिए दानी सुमन ॥ ९ ॥ 


मत व्यथित हो पृष्प, किसको 
सुख दिया संसार ने ! 
स्वा्थं मय सबकी बनाया 
है यहाँ करतार ने॥ १०॥ 


विश्व में हे पुष्प ! तू 
मु सबके हृदय भाता रहा । 
दान कर सवस्व फिर भी, 
हाय, हरषाता रहा ॥ ११॥ 


जब न तेरी ही दशा पर 

दुख हुआ संसार को ! 

कौन रोयेगा. सुमन, 

हम-से मनुज निस्सार को ॥ १२॥ 

अभ्यास 
( १ ) शब्दों के अर्थ लिखो--अंक, मंजुल, स्निग्ध, मुक्ता, सौरम - 

( २ ) तीसरे और नवें पद्मयों का भावार्थ समझाओ | ( ३ ) अन्तिम पद में 
आये कारक बताओ । 


(+ शछं३ 
३०--मानवता का संकट 
लेखक-पं० जवाहरलाल नेहरू 


परिचय--पं» जवाहरलाल का नाम तो आप में सभी ने सुना होगा। 
वे हमारे सवश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं-और देश के लिए उन्होंने बहुत 
अधिक त्याग किया है | १६२० से बराबर वह राष्ट्र के स्वतन्त्रता-संग्राम में 
भाग लेते रहे ओर अनेक जेलन्पात्राएँ कीं। कई बार वह कांग्रस के अध्यक्ष 
हो चुके हैं ओर आज स्वतन्त्र भारत के प्रधान मंत्री तथा वैदिशिक सचिव 
हैं । जवाहरलाल जी की विशेषता यह है कि राजनीति का नेता होने के साथ 
ही वे एक बहुत ही अच्छे लेखक ओर विचारक हैं। आज सब कुछ होते 
हुए भी मनुष्य इतना पीड़ित और दुखी है तथा मानतवा पर संकट के बादल 
छाये हुये हैं, इसी सम्बन्ध में उन्होंने यह लेख लिखा है। उनकी भाषा 
सरल और बोल-चाल की भाषा होती है । 


आज हम लोग संकटों के जमाने में रह रहे है । एक के बाद दूसरा 
संकट आता है और अगर बीच के असें में थोड़ी-सी शान्ति भी होती 
है तो वह अशान्त शान्ति ही होती है, जिस पर युद्ध या युद्ध की तैयारी 
हर समय अपनी काली छाया डालती रहती है। आज पीड़ित और 
परेशान मानवता असली शान्ति के लिए बेचैन हो रही है, पर मानों 
उस का दुर्भाग्य बार-बार उसे अपने इस लक्ष्य से दूर ही दूर ठेलता 
जा रहा है | कभी कभी तो ऐसा अनुभव होता है, मानो कोई अनजान 
ताकत इसे उसी तरफ ठेलती है, जिस तरफ जाकर यह बार बार नई 
आफतों ओर संकटों के चंगुल में फँसती है । हम सब अपने भूतकाल 
के इतिहास के जाल में कुछ ऐसे फेस गये हे कि उसके नतीजों से बच 
नहीं सकते । 


40 030, 


भारत के प्रधानमंत्री ः 
तथा 


को * ५ 
वबयारक एव लखक 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


इस बसपा * 
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आज हसें जिन अगशित राजनीतिक और आर्थिक संकटों का 
सामना करना पड़ रहा हे, उनमें से शायद सब से बड़ा हे--मात्व की 
भावनाओं का संकट । जब तक हम इस संकट 'का कोई हल नहीं ४. 
सोच निकालते, हमें परीशान करने वाले दूसरे संकटों का हल निकालना 
कठिन होगा । 

मानवता के संकट को दूर करने के लिए आज हजारों लाखों आदमी 
सारी दुनिया के लिए एक सरकार की बात कहते हैं और उसके लिए 
काफी इच्छुक भी दिखाई पड़ते हैं । आज यह्‌ विचार कई दिमागों में 
एक साथ काम कर रहा हे और कई जगह इसे क्रियात्मक रूप देने के 
प्रबल प्रयत्न भी ६ रहे है । पर अभी तक इन प्रयत्नों में कहीं ज़रा 
सी भी सफलता नहीं हुई है, यद्यपि यह्‌ भी उतना ही साफ मालूम होने 
लगा है कि अगर सारी दुनिया के लिए एक मिली-जुली व्यवस्था 
कायम न हुई, तो दुनिया में किसी भी व्यवस्था का कायम रहना कठिन 
होगा । यु७ होते है; उनमें किसी की जीत होती हे, किसी की..हार । 
: पर जीतनेवाले को हानि भी हारनेवाले से कम नहीं होती । इस्तसे 
स्पष्ट प्रकट होता हे कि दुनिया के इस सबसे बड़े संकट का जो इलाज 
हम कर रहे हैं, उसमें अवश्य कोई गंलती या कमी है, जिससे हमारे 
सम्पूर्ण प्रयल्ल निष्फल ओर अधूरे रह जाते हैं। 

भारत में पिछली तीन-चोथाई सदी से भी ज्यादा अस से महात्मा 
गांधी ने न केवल इस देश की स्वाधीनता के लिए, बल्कि दुनिया 
में शान्ति स्थापित करने के लिए, असाधारण काम किया है। उन्होंने 
हमें अहिसा के उस सिद्धान्त का पाठ पढ़ाया जो बदी या बुराई के 
सामने बिना कुछ किये ही क्रुक जाने का नहीं बल्कि दुनिया की सारी 
समस्याओं का शान्ति से हल करने का अनूठा साधन है। उन्होंने 
बताया कि मनुष्य की भावना बड़े-से-बड़े अख्बों से भी कहीं अधिक 
शक्तिशाली है । उन्होंने अपने सारे राजनीतिक कार्यों को नैतिक मूल्यों 
की कसौटी पर कसा । उनका कहना था कि साधनों को साध्य से 
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हर्गिज अलग नहीं किया जा सकता क्‍योंकि अन्त में जाकर साध्य का 
निर्णय साधनों के जरिये ही होता है । अगर साधन बुरे हैँ तो साध्य 
भी, पूरा नहीं तो थोड़ा-बहुत खराब, गलत और बुरा जरूर हो जाता 
है। हर समाज में, जिसका आधार अन्याय है, अनिवायतः संघष के 
तत्व छिपे रहते हैं, जबतक बह इस बुराई को दूर नहीं करता, 
भीतर से अपने-आप खोखला होता जाता है । 

आज के जमाने में, जो एक बने-बनाये ढंग से ही सोचने का आदी 


है, ये बातें सनक या पागलपन और अव्यावहारिक-सी लगती हैं । पर - 


हम बार-बार देख चुके हैं कि उसने दूसरे जिन उपायों से अपनी 


'समस्याओं को हल करने का यत्न किया है, बार-बार उसे निष्फल और 


निराश ही होना पड़ा हे | तब क्या बार-बार बेकार साबित हुए उपायों 
से ही फिर उन्हीं समस्याओं को हल करने का यत्न करना अव्याव- 
हारिकता नहीं है? हम शायद मानव की सीमाओं और आज के 
राजक्ताओं के सामने जो खतरे हैं उन्हें एकदम भुला नहीं सकते | 
साथ ही जिस ढंग की दुनिया आज बनी हुई है, उसमें हम युद्ध की 
संभावना से इन्कार भी नहीं कर सकते | पर जितना भी में सोचता 
हूँ, इस बात का अधिक से अधिक विश्वास होता जा रहा है कि जब 
तक एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के और एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के 
साथ सम्बन्ध नेतिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं स्थापति होंगे, 
नेतिक नियमों को हम अपने विचारों और कार्यों में सबसे अधिक 
ओर ऊंचा महत्व नहीं देंगे, स्थायी शान्ति कभी हो नहीं सकती | जब 
तक हम सत्य साधनों का प्रयोग नहीं करते, हमारा साध्य ( लक्ष्य ) 
कभी सही न होगा और उससे नई बुराई ही पेदा होगी, यही गांधी जी 
का मानवता को सबसे बड़ा उपदेश ओर सन्देश है, और ज्यों-ज्यों 
वह अपनी समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने की दिशा में श्रागे 
बढ़ेगो और अपने कत्तव्य तथा लक्ष्य को ज्यादा स्पष्ट रूप में देखने 
लगेगी, त्यॉ-त्यों वह गांधी के इस सन्देश के महत्त्व को और भी 
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ज्यादा समझने लगेगी |आज जब कि उसकी आँखों में जीत और 
बदले का खून उतरा हुआ हे, उसकी दृष्टि का धुधला हो जाना 
! स्वाभाविक ही है । 

मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन सारी दुनिया की 
एक मिली-जुली सरकार अवश्य बनेगी क्योंकि उसके सिवा मानवता 
की इस बीमारी और पागलपन का और कोई इलाज नहीं है। एक 
अकार से यह सघ राज्य के सिद्धान्त का बड़े पैमाने पर प्रयोग ही हे, 
जिसमें हर राष्ट्रीय इकाई को अपनी प्रतिभा और साधनों के अनुसार 
हर तरह से अपनी उन्नति करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, पर केवल 
से विश्व-सरकार के आधारमूत सिद्धान्त को ईमानदारी से मानना 
होगा । 

हम लोग प्राय: व्यक्ति और राष्ट्र के अधिकारों की चर्चा करते हैं। 
पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रत्येक अधिकार के पीछे एक 
कतंव्य भी हुआ करता है । अब तक हम लोगों ने अधिकारों पर 
जितना ज़ोर दिया है, उसकी तुलना में कतंव्यों पर बहुत कम । पर 
सचाई यह है कि अगर हम सब अपने कत्त व्यों पर उचित ध्यान दें तो 
अधिकार अपने-आप हमें मिल जायँंगे। जीवन का यह मार्ग आज के 
एक दूसरे से होड़ करने और संचय कर रखने की वृत्ति से सबथा 
मिन्न है । 

आज हम सब के सिर पर भय का भूत सवार हे--भविष्य का 
भय, युद्ध का भय, उन देशों के लोगों का भय जिन्हें हम पसन्द नहीं 
करते और जो हमें पसन्द नहीं करते | किसी सीमा तक यह भय, 
शायद, उचित हो; पर यह एक ऐसी नीची मनोभावना है जो खूँसार 
लड़ाइयों को जन्म देती हे । इसलिए हम सब को मिलकर भय की इस 
घातक भावना से छुटकारा पाने और अपने विचारों और कार्यों को 
नैतिकता और ओऔचित्य के सिद्धान्त पर ढालने की पूरी-पूरी चेष्टा 
करनी चाहिए | इसी तरह धीरे-धीरे शायद्‌ हम मानवता के इस संकट 
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का हल निकाल संक और जिन काले बादलों ने आज हमें घेर रखा है 
वे-हट ओर हर व्यक्ति और राष्ट्र की पूरी स्वतंत्रता पर आधारित | 
दुनिया की मिली -जुली व्यवस्था का कोई रास्ता निकल आये | 


अभ्यास 
आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा-- 

(१) आज मानवता के सामने सबसे बड़ा क्‍या संकट है?(२) 
युद्ध का रास्ता क्‍यों बुरा है ! ( ३ ) संसार में हजारों वर्षों से युद्ध होते आ 
रहे हैं , तब भी रूगड़ों का अन्त नहीं होता ) ऐसी अवस्था में क्‍या युद्ध 
अंव्यावह्वारिक नहीं है १ (४ ) जवाहरलाल जी के विषय में तुम क्‍या 
जानते हो ! ( ५ ) इस लेख के लेखक ने दुनिया में शान्ति स्थापित करने 
का क्या मार्ग बताया है ! 


३ १--वीरांगना लक्ष्मीबाई 


लेखक--श्री रामनाथ 'सुमन' 


जिन लोगों ने अंधकार की घड़ियों में हमारे देश को विदेशी जुए 
से मुक्त करने का प्रयत्न किया और उसी प्रयत्न में बीरतापूबंक प्राणो- 
त्सग किया उनमें काँसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का स्थान बहुत 
ऊँवा है । न केवल वीरता में, बल्कि आत्म-संयम, उदारता, सहानुभूत्रि 
ओर रण-कौशल में उनकी समता करने वाले थोड़े ही व्यक्ति भारत के 
उत्तर काल के इतिहास में मिलेंगे । 
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अंग्रेजों की कूटनीति भारत में सफल हो रही थी | एक पर एक 
राज्य अंग्रेजों के हाथ में चले जा रहे थे | १८१८ ई० में पेशवाओं का 
भी उच्छेद्र हो गया और अन्तिम पेशवा बाजीराव को आठ लाख 
. रुपये वार्षिक की पेंशन दे दी गई। वे कानपुर के समीप बिद्वर में 
रहने लगे । 
पेशवाओं की प्रभुता का अन्त होने पर बाजीराब द्वितीय के भाई 
चिसाजी आपा साहब काशी चले आये | आपा साहब के कृपापात्र 
एक मोरोपंत नाम के ब्राह्मण थे | वे भी चिमाजी आपा साहब के साथ 
काशी आये। वहीं उनकी पत्नी भागीरथी बाई के गर्भ से कातिक 
कृष्ण १७ संवत्‌ -१८९२ वि०( १६ नवम्बर १८३४ ईं० ) को एक 
“रूपवती और तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ | उसका नाम सनूवाई 
रखा गया। 
जब चिमाजी की मृत्यु होगई तो निराश्रय होकर मोरोपन्त अपने 
स्वामी के भाई बाजीराव के पास बिठूर चले गये | जब मनू तीन-चार 
. बष की थी तभी माँ का देहान्त हो गया। फल्लनतः पिता के साथ ही 
उसको सदा रहना पड़ता था । पुरुषों के बीच रहने से उसमें निर्भीकता 
ओर वीरता के भाव विकसित होते गये । 
माता की मृत्यु के उपरान्त मनू को पिता का प्रेम तो अशेष मात्रा 
मे मिला ही, बाजीराब का भी स्नेह उसे प्राप्त हुआ। बाजीराव के दो 
दत्रक पुत्र थे--नाना साहब और राव साहब | इनके साथ ही वह 
खेलती और पढ़ती-लिखती थी | मनूताई बचपन से तेजस्विनी थी। 
व्यायाम, अश्वारोहण, मल्लयुद्ध, अख्र-शस्न-संचालन में उसका खूब 
मन लगता था और बहुत शीघ्र उसने इन विद्याओं में दक्षता प्राप्त कर 
ली | उसकी विद्या-बुद्धि, उसकी रण-कुशलता, परिश्रम, संयम देखकर 
सब लोग यह समभते थे कि सविष्य में वह ग्रसिद्धि प्राप्त करेगी । 
उस समय बिद्र क्रान्तिकारी शक्तियों का एक केन्द्र बन गया था। 
जो लोग भारत की स्वतन्त्रता के विनाश से दुखी थे बे तीथ्थयात्रा के 
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भारतीय स्वतन्त्रता की प्रथम दीपशिखा 


अं केई )) 


बहाने प्राय: वहाँ आते-जाते रहते थे | उनकी बातें सुन सुनकर मातृ- 
भूमि को बन्धनमुक्त करने की प्रेरणा मनू बाई के मन में प्रबल हो 
उठती थी । 

१८४२ ३० में काँसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनू का विवाह 
हुआ । मन का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया । राजा गंगाधर राव योग्य 
शासक थे। पर उनमें देशभक्ति की कोई विशेष प्रवृत्ति न थी। लक्ष्मी 
बाई ने उस कमी की पूर्ति कर दी | वह अत्यन्त पति-पारशायण थीं पर 
साथ ही उनका जीवन राज-सुख के लिए नहीं, जनता की सेवा के 
लिए अर्पित था । १८४१ इ० में उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । राज्य 
में बड़ी खुशी मनाई गईं परन्तु तीन ही सास बाद उसका देहान्त हो 
गया । राजा गंगाधर राव तो पुत्र-शोक में बीमार ही पड़ गये । दिन- 
: दिन उनका स्वास्थ्य खराब होता गया | सब तरह से उनको बचाने के 
प्रयन्न किये गये पर कुछ लाभ न हुआ | १८५३ इ० के मध्य में उनकी 
अबस्था बहुत खराब हो गई । अन्त में रानी की सम्मति से राजा ने 
अपने एक सम्बन्धी के पंचवर्षीय पुत्र को शाखानुसार गोद लिया 
जिसकी सूचना अंग्रज सरकार को दे दी गई | इस सूचना भें यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया था कि पुत्र के लाबालिग रहते रानी शासन 
कर गी । २१ नवम्बर १८४३ ई० को गंगाधर राव का देहान्त हो 
गया । 

लक्ष्मीबाई पर वज्पात्र हुआ | उसकी भरी जवानी थी। केवल 
श्य साल की अवस्था थी। रूपवती थीं; स्वास्थ्य कुंदन की तरह 
दमकता था । पर वह भगवड्धक्त थीं; भोग-विलास की ओर उनकी 
कभी रुचि न थी। उनका जीवन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था । 
इसलिए उन्होंने किसी प्रकार धीरज रखा। 

इस समय अंग्रेज राज के पीछे कोई नैतिक भावना न थी। 
किसी तरह राज्य बढ़ाना यही अंग्रेजों का लक्ष्य था। अवसर आते 
ही पुरानी से पुरानी मित्रता भुला दी जाती थी और धोका देकर, 
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धमकी देकर, फूट डालकर हर तरह की कुटिलता से वे अपना उद्देश्य 


पूरा करते थे। गंगाधर राव के मरते ही अंग्रेजों को बेईमानी सभी, 


उन्होंने सोचा एक बालिका रानी क्‍या कर सकेगी। राजा के मरते ही 
अंग्रेजों के सरकारी पोलीटिकल एजेंट मेजर एलिप्त ने राज्य के खजाने 
पर मुहर लगा दी और अपने सैनिकों का पहरा बैठा दिया। बाहर 
से सेना भी बुला ली। राजा और रानी की इच्छा को ठुकरा दिया गया 


ओर गवनर जेरनल ने आज्ञा निकाल दी कि माँसी ब्रिटिश राज्य 


में मिला लिया गया और रानीं को आजीवन पाँच हज़ार मासिक 
पंशन मिलती रहेगी । 

रानी को आज्ञा दी गई कि किला छोड़ दें और महल में रहें । 
रानी ने विवश होकर इसे स्वीकार किया पर इस प्रकार की अनीति 


ओर अपनी जनता की दुदशा देख उनका हृदय फटने लगा । जनता 


रानी को इतना प्यार करती थी कि उनके इशारे पर सहज ही विद्रोह 
- हो सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने काँसी की सेना तोड़ दी और किले 
में अंग्रेजी फोज रखी गई । किले में रखी हुईं सब युद्ध-सामग्री नष्ट 
कर दी गई; तोप बेकार कर दी गई । 

रानी ने शान्तिपूबक भावी वंघष के लिए अपने को तैयार करना 
शुरू किया। नियमित पूजा-पाठ, व्यायाम, अख्न-चालन में समय 
बीतने लगा । धीरे-धीरे उन्होंने पुराने सेवकों को एकत्र किया; ख्त्रियों 
में, जनता में निभयता के भाव भरे | स्वयं बहुतेरी स्त्रियों को युद्ध- 
विद्या सिखलाई । अखाड़ों. के भाग जगे। 

सारे उत्तर भारत में अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध लोगों में विद्रोह 
की भावना फैलती जा रही थी । रानी लक्ष्मीबाई इस समय लोगों की 
धआाशाओं का केन्द्र बनी हुईं थीं। १८५७ में स्थान-स्थान पर विदेशियों के 
शासन से मुक्ति पाने के लिए हिंदू मुसलमानों ने मिल कर विद्रोह 
कर दिया ।सच पूछो तो यह विद्रोह नहीं, स्वतन्त्रता का प्रथम प्रयत्न 
था | भाँसी के अंग्रेज अधिकारियों को हटाकर विद्रोहियों ने किले पर 
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अधिकार कर लिया । एक बार पुनः रानी का मंडा किले पर जउड़ा। 
इसी समय सदाशिवं नाम के एक सरदार ने अपने को राँसी का राजा 
घोषित कंर दिया । रानी ने उसे हराया । यहाँ से भागकर ग्वालियर राज 
के नरवर स्थान में उसने अड़ा जमाया | महारानी ने उसे फिर बुरी 
ठरह हराया | इसी समय ओरछा राज्य के दीवान नत्थे खाँ ने साठ 
हज़ार सिपाहियों को साथ लेकर माँसी पर आक्रमण कर दिया। 
महारानी ने बड़ी वीरता से उसका सामना किया। क़िले की मरम्मत 
कराई, तोप ठीक कराई, गोले-दारूद का कारखाना खोला; सेना एकत्र 
की और स्वयं मर्दाने सेनिक वेश में युद्ध का सब काम देखती रहीं । 
शत्र पराजित हुआ । 

इसके बाद १० महीने तक झाँसी पर शासन करती रहीं | उनके शासन 
एवं प्रबन्ध-कुशलता से प्रजा सन्‍्तुष्ट थी । प्रत्येक दिशा में उन्नति 
हुईं | पर भारत के भाग्य में अमी गुलामी लिखी थी । कुछ व्यवस्था 
. की कमी, कुछ आपस की फूट ने हमें दुबल कर दिया । धीरे-धीरे 
अँग्रेजी सेनाएँ विद्रोह को दबाती हर तरफ लागे बढ़ने लगीं। कनल 
रोज ने झाँसी पर भी आक्रमण किया | महारानी ने इस अवसर पर 
जिस वीरता, संगठन शक्ति, सेना-स॑चालन की योग्यता का परिचय 
दिया वह भारत के इधर के इतिहास में अपू्व है। पहले दिन के युद्ध 
में अद्भरेजी सेना की बड़ी हानि हुई। २३ से ३१ माच तक घुवाँधार 
युद्ध हुआ | इस समय चारों ओर से अक्गरेजी सेना ने नगर के सब 
मार्गों को घेर रखा था। कुछ देशद्रोही भी उनसे मिल गये थे | उनकी 
सहायता से नगर में अड्गरेजों ने प्रवेश पा लिया । नगर की रक्षा न होते 
देख अपने बचे हुए कुछ वीर सैनिकों को ले कर रानी ने मरदाने 
वेश में स्वयं युद्ध करना अरम्भ किया और मारते-काटते किले के 
फाटक के बाहर निकल आई ।इस समय वह साज्ञात्‌ भवानी-सी 
लगती थीं। उनकी तलवार बिजली की तरह तीत्र गति से शत्र-सैनिकों 
को काट रही थी । अड्गरेजों में भगदड़ मच गई; तब वे इधर-उधर छिप - 
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कर गोली चलाने लगे । अपने सेवकों की सलाह से महारानी किले में 
लौट गई । 

पर वहाँ पहुँचकर जब उन्होंने सुना कि नगर की जनता लुट रही 
हे और अपने अच्छे-अच्छे तोपची वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं 
तब माँसी से बाहर जाकर सेना सज्जठित करने के उद्देश्य से बहुत थोड़े 
सैनिकों के साथ वे शत्र की आँख बचाकर बाहर निकल गई और 
अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बाँधे कालपी की ओर 
चली गईं । 

पर कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट बौकर ने अपने चुने सैनिकों के... . 
साथ उनका पीछा किया और दूसरे दिन पास पहुँच गया | इस समय: 
रानी के पास अपनी तलवार के अतिरिक्त कोई बल न था। उन्होंने 
तुरन्त बच्चे को पीठ पर बाँध कर घोड़े पर सवार हो अपनी तलवार, 
से शत्रु का सामना किया | इस समय अकेली लक्ष्मीबाई साक्षात्‌ चंडी- 
सी दिखाई देती था । उन्होंने अपने अद्भुत साहस और बीरता के. 
साथ ऐसा युद्ध किया कि बौंकर घायल होकर गिरं गया और किसी 
तरह अपने बचे सैनिकों के साथ काँसी की ओर भाग गया । उधर 
महारानी लगातार घोड़ा दौड़ाती रात के १५ बजे कालपी पहुँचीं । 
बिना कुछ खाये-पीये लगातार २४ घंटे की घुड़सवारी ही उनकी बीरता 
ओर साहस का एक उदाहरण है | कालपी पहुँचते ही उनका घोड़ा 
थकाबट से चूर चूर होने के कारण मर गया । 

बाद में कालपी और ग्वालियर के युद्धों में महारानी ने अद्भुत 
वीरता क्रा परिचय दिया। जहाँ वे पहुँच जातीं, शत्र-सेना में भगदड़ 
मच जाती थी । उनके आदेश और पथ-दर्शन से ही ग्वालियर के किले 
पर पेशवा की सेना का अधिकार हो सका पर इस विजय ने पेशवा 
तथा उनके साथियों को उन्‍मत्त कर दिया और वे राग-रह् में डूब. 
गये | लक्ष्मीबाई के चेतावनी देने पर भी वे सावधान नहीं हुए। 
अड्जरेजी सेना ने इसका लाभ उठाया | उसने अकस्मात्‌ आक्रमण कर 
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दिया सेना में भगदड़ मच गई । इस समय महाशनी लक्ष्मीबाई अपने 
कुछ सवारों के साथ मोर्चे के भीतर घुस गई और इस ज़ोर से आक्रमण 
किया कि शत्र के पेर उखड़ गये । पर दूसरे रोज़ अंग्रेज़ी सेना ने फिर 
भयंकर युद्ध किया | महारानी विश्वस्त सैनिकों में बहुत से मर चुके 
थे। जो थोड़े बचे थे उन्हीं को लेकर महारानी ने अंग्रेजी सेना को चीर 
कर बाहर निकल जाने का यत्न किया । चारों ओर से गोलियों की वर्षा 
हो रही थी, फिर भी विकट युद्ध करते हुए वे बाहर निकल गई। सेना- 
पति ने उन्हें निकलते देख उनके पीछे अपने अश्वारोही दोड़ा।ये । 
उनकी पीठ में एक गोली लगी जिससे वे कुछ शिथिल पड़ीं। इतने में 
शत्र-सैनिक समीप आ गये | अब मुठभेड़ हुई और गहरा युद्ध शुरू 
हुआ । एक सवार महारानी पर चोट करना ही चाहता था कि उनकी 
तलवार ने उसका काम तमाम कर दिया और अपना घोड़ा आगे 
बढ़ाया । वे निकल गई होतीं पर रास्ते में एक नाला आ गया और थके 
घोड़े ने आगे ब न्‍्कार कर दिया | इस अड़ियल घोड़े ने उन्हें 
संकट में डाल दिया । शत्र-सेना के घुड़सवार पाप्त पहुँच गये | लगा- 
तार युद्ध करने तथा विश्राम न मिलने से वे बहुत थक गई थीं; पीठ में 
गोली लगने से दुबल भी/हो गई थीं । फिर घोड़े. की बेवफाई ने और 
आफत ढाई । शत्र के एक अश्वारोही ने, इस स्थिति का लाभ उठा 
कर पीछे से तलबार की ऐसी मार की कि आँख बाहर निकल आई 
और सिर का दाहिना भाग कट गया | फिर भी वे सामना करती ही 
रहीं । हाँ, उनकी शक्ति का लोप हो रहा था। इतने में दूसरे सवार ने 
उनकी छाती में किचे भोंक दी । इससे उनकी अवस्था बहुत खराब हो 
गई पर कटे सिर, निकली आँख, गोली से छिंदी पीठ और खून 
उग लती छाती के होते हुए भी उन्होंने तलबार का ऐसा हाथे मारा कि 
बह सवार तुरन्त परलोक सिधार गया | 

परन्तु मंहारानी को यह समभते देर न लगी कि अन्तकाल आ 
गया है। उनकी अन्तिम इच्छा थी कि उनका शरीर शत्रओं-द्वारा 


( हंषए ) 


स्पश न किया जाय | इसलिए घूमकर वह एक भाड़ी की ओर निकल 
गई । एक साधु इन्हें अपनी भोपड़ी में ले गया। शत्र-सैनिक इनकी 
खोज में आगे बढ़ गये | इसी भोपड़ी में भारत के प्रथम स्वातंत्र्य 
की वह दीप-शिखा बुक गई और उसी घास-फूस से चिता बनाकर 
उनके शरीर का अग्नि-संस्कार कर दिया गया । 


अभ्यास 


(१) लक्ष्मीबाई के माता-पिता का कौन थे ? उनका बचपन का नाम 
क्या था १ ( २) वह किस प्रकार 'क्ाँसी की रानी? बनीं । (३) अंग्रे जो 
ने उनके साथ क्‍या अन्याय किया १ (४) उनकी वीरता के सम्बन्ध में 
एक छोटा लेख लिखो | (५) निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और 
अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करों--जुये से मुक्त करना, अखाड़ों के भाग 
जागना, भाग में गुलामी लिखी होना, वीर गति को प्राप्त होना, पैर उखड़ 
जाना। 


३२--काश्मीर-सुषमा 
रचयिता--श्रीधर पाठक 


परिचय--श्रीधर पाठक की यद्द रचना बड़ी प्रसिद्ध है। पाठक जी 
अंग्र जी, हिन्दी श्रौर संस्कृत के अच्छे जानकार थे तथा ब्रज भाषा और 
खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविता करते थे | प्रकृति की सुन्दरता से आपको 
बड़ा प्रेम था। राष्ट्रीय गीतों एक का संग्रह “भारत-गीत”ः आप की 
रचना है। “एकान्तवासों योग, “श्रांत पथिक!, “ऊजड़ ग्राम”ः आदि 
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आपकी अनूदित रचनाएँ हैं। यह अंश आपकी पुस्तक--काश्मी र-सुषमा 
से लिया गया है | कश्मीर-प्रवास के समय पाठक जी ने वहाँ की सुन्दरता 
पर मुग्ध होकर यह रचना की थी। इसमें काश्मीर की प्राकृतिक सुषमा का 
बड़ा ही सुन्दर वण न है। ] 
प्रकति यहाँ एकांत बैठि निज रूप सँवारति । 
पत्नपल पत्नटति भेस छनिक छुब्रि छिन छिन धारति ॥ 
विमल अम्बु-सर-मुकुरन महँ मुख-बिब निहारति । 
अपनी छबि पे मोहि आप ही तन मन वारति॥ 


सजति, सजावति, सरसति, हरसति,. दरसति प्यारी । 
बहुरि सराहति. भाग, पाय सुठि चित्तर सारी ॥ 
बिहरति बिबिध बिलास भरी सुषमा के मद सनि। 
ललकति किलकति पुल्लकति निरखति थिरकति बनि ठनि ॥ 


मधुर मंजु, छंबि-पुज छुटा छिरकति वन, कुंजन । 
चितवति रिभवति हँसति हँसति मुसिक्याति हरति मन॥ 
यहि सुरूप सिंगार रूप धरि धरि बहु आाँतिन। 
सर, सरिता, गिरि, सिखर, गगन, गह्दर, तरुवर, ठून ॥ 


पूरन करिबे काज कामना अपने मन की । 
किकरता करि रो प्रकृतिब्पंफज-चरनन की ॥ 
चहूँ दिसि हिमगिरि सिखर, हीर-मनि मौलि-अवलि सनु । 
स्वत सरित-सित-घार द्रवत सोइ चंद्रह्दार जनु ॥ 


फल फूलन छंबि छुटा' छुई जो वन. उपवन की । 
उदित भयीं मनु अवनि-डउदर सो निधि रतनन की॥ 
तुहिन-सिखर, सरिता, सर विपिनन की मिलि सों छुबि । 
छई मंडलाकार, रही चारिहँ दिसि यों फबि ॥ 


( ६ ») 


अभ्यास 
आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा-- 

( १ ) प्रकृति कहाँ बैठकर अपना रूप सँवारती है ओर किस प्रकार १ 
वह अपना मुख कहाँ देखती है और फिर क्‍या करती है ! (२) जड़ 
ग्रंकति द्वारा अपने रूप सँवारने का वर्शन--क्या भाव और आशय प्रकट 
करता है ! (३ ) कवि के रूप का अनुसरण करते हुये .वितस्ता नदी का 
वण न करो--बताश्रों कि आज कल उस नदी को क्‍या कहते हैं | (४ ) 
निम्नलिखित पंक्तियों का भावाथ स्पष्ट करते हुये अथ लिखो--(क) 


विमल-अम्बुसर-मुकुरन ...... ..-वारति | (ख) किंकरता करी... ...... चरनन 
की । (ग) प्रकृति नटी......... नॉटक घर | (धघ) मानहु मनिमय...... के 


भारत सिर सेली | (ड) माया-मालिनी ... ... ... ... गुच्छुक ) | 
प्रयोग ओर व्याकरण-- “ 

( १ ) इस पाठ के आधार पर काश्मीर की प्राकृतिक सुषमा का वण न 
करो और यह भी दिखाओ कि भिन्न-मिन्न दृश्य कवि को कैसे दिखाई पड़ते 
थे। (२) इस पाठ से उपमः, रूपक ओर उत्प्रेत्ञा अलंकारों के चार-चार 
उदाहरण दो और उन अ्रलंकारों की विशेषता बताओ | 


है 368. ..) 
परमहंस श्री रामकृष्ण 


लेखक--श्रीं रामनाथ सुमन” 


जिन महात्माओं के आधुनिक युग में भी सारत का गौरव तथा 
'डसकी त्याग ओर तपस्या की श्वंखला कायम रखी उनमें परमहंस श्री 
समकृष्ण का स्थान वहुत ऊँचा है। अपने शिष्य स्वामी विवेफानन्द के 
रूप में उन्होंने संसार को एक अनुपम रह्न भेंट किया | उनकी साधना 
गहरी थी और उनका हृदय इश्वरीय शक्तियों के प्रकाश से भरा था । 

बंगाल प्रांत में हुगली नाम का ज़िला है । उस ज़िले के कामार- 
पुकर गाँव में सन्‌ १८३६ इ० की श्८य फरवरी को रामकृष्णु का जब्म- 
हुआ था । इनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता चंद्रमणिदेवी 
दोनों में भगवड्भक्ति थी । खुदीराम बाबू सरल स्वभाव के घर्मनिष्ठ पुरुष 
थे। माता इतनी दयामयी थीं कि अपने भूखी रहकर भी दौन- 
दुखियों को खिलाती थीं | वह किसी को भूखा ओर दुखी नहीं देख 
सकती थीं । इन लोगों के कुल-देवता भगवान रामचन्द्र थे | चट्टोपाध्याय 
जी सदा उनका भजन-पूजन किया करते थे । एक बार गया जी गये थे 
तब वहाँ के देवता गदाघर भगवान ने स्वप्न सें इनमें कहा--0ुम्हारे 
घर में मेश तेज्ञ प्रगट होगा / लोटने के बाद रामकृष्ण का जन्म 
हुआ इसलिए उनका नाम गदाधर रखा गया। 

बचपन से ही पूजा-पाठ, साधु-सेवा, सत्संग, खेल-कूद में उनका 
खूब मन लगता था । खेल में भी प्रायः कृष्ण की लीला का अनुकरण 
करते थे | देवताओं के चित्र और मूर्ति बनाने का भी उन्हें शोक था। 
नो वर्ष की उम्र में उन्हें कुल-देवता भगवान रामचन्द्र की पूजा का 
भार सौंपा गया । वे बड़े प्रम से पूजा करते -थे | पूजा के समय वह 
यही समझते थे कि साज्ञात भगवान्‌ हमारे सामने बेठे हैं। धीरे-धीरे 
उनका मन पूजा-पाठ और भजन-दीत्त न में ऐसा रम गया कि इन्होंने 
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पढ़ना-लिखना भी छोड़ दिया। उनकी यह दशा देख उनके बड़े 
भाई रामकुमार उन्हें अपने साथ कलकत्ता ले आये परन्तु वहाँ भी 
उनका मन पढ़ने-लिखने मेंन लगा। भाई के साथ बहुत आग्रह 
करने पर उन्होंने एक दिन साफ कह दिया--दादा ! मुझे ऐसी विद्या 
सीखने की इच्छा नहीं है जो केवल पेट भरने के काम आवे; में तो 
वह विद्या सीखना चाहता हैँ जिससे कभी नष्ट न होने वाली हृप्ि 
ओर शान्ति हो? विवश होकर भाई ने उनसे कुछ कहना-सुनना 
छोड़ दिया। | 

कुछ दिनों बाद रामकुमार जी कलकत्ता-निवासी रानी रासमणि 
के दक्षिणेश्वर के काली-मन्द्रि के पुजारी हो गये । गदाधर भी बड़े 
भाई के साथ वहीं रहते थे | उनकी भक्ति देखकर माँ काली की पूजा 
का काम उन्‍हें दिया गया। वे बड़ी श्रद्धा-मक्ति के साथ पूजा करते थे | 
पूजा करते-करते उनके सन में दृढ़ घारणा हो गई कि उनकी और 
जगत्‌ की जननी यही काली हैं । उनके मन में बार-बार यह भावना 
बैठती कि काली की मूर्ति सजीब है। बह चलती है, बोलती है और 
पूजा में रखी बस्तुएँ प्रहण करती है । कभी-कभी बे इतने तनन्‍्मय हो 
जाते कि उन्हें अपना या कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं इसका भी कुछ भान 
नहीं रहता था । आरती हाथ में लिये हैं तो लिये ही हैं, मां की ओर 
देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं । यहाँ तक कि लोग उन्हें पागल समभने 
लगे। जघर गदाघर की साधना बराबर विकसित होती गई । भूख-प्यास 
और नींद की कोई परवा न कर निरन्तर ध्यान में रहने लगे और माँ 
के विरह में छुटपटाने लगे | भजन में जिन बातों से बाधा पड़ने की 
संभावना थी, उन सब को धीरे-धीरे अपने अन्दर से दूर कर द्या-- 
अभिमान, धन की कामना इत्यादि । घन के प्रति तो उनका भाव ऐसा 
हो गया था कि जब आँख में दे ध्यान में डूबे होते तब भी द्रव्य के छू: 
जाने पर उनके शरीर का चमड़ा सिकुड़ जाता था । जब समस्त विकारों 
से शरीर को शुद्ध कर लेने पर भी माता काली के दर्शन न हुए तो 


दस 


कृष्ण परम 


श्री राम 


(€ छे ) 


उनकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई और एक दिन अत्यन्त कातर स्वर में 
माता के सामने रोते हुए बोले--“माँ तू मेरे सामने क्‍यों नहीं आती ? 
तेरे दशन बिना मेरा जीवन व्यर्थ है ।” कहते हैं कि इसी समय उनकी 
दृष्टि मन्दिर में पड़ी एक तलवार पर गई जिसे उन्होंने उठा लिया और 
अपना सिर काट कर मूर्ति पर चढ़ाने ही वाले थे कि भगवती प्रकट 
हुई और उनका दशन पाते ही गदाधघर बेहोश होकर गिर पड़े । 

गदाधर की सनक और पागलपन की कथा दूर-दूर तक फैल गई। 
बड़े भाई और माँ इत्यादि चिन्तित हुए । उन्होंने संसार में गदाधर को 
जकड़ने के लिए १८४४ ई० में शारदामणि नाम की एक नन्‍्ही बालिका 
से उनका विवाह कर दिया। परन्तु गदाधर पर उसका कोई प्रभाव न 
पड़ा । वह ख्रीमात्र को माता के रूप में देखते थे | पत्नी जब उनकी 
स्थिति को समभने योग्य हुईं तो उसने उनके काय में बाधा नहीं डाली 
बल्कि उनका अनुकरण किया। 

गदाधर दिन-दिन साधना में आगे बढ़ते गये और अन्त में संन्यास 
लेकर रासकृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए । इनका उपदेश सुनने और इनसे 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े विद्वान पुरुष एकत्र होते थे। इनके 
शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द,सबसे विख्यात हुए जिन्होंने अमेरिका 
तथा अन्य देशों में भी भारतीय धसे तथा तत्त्वज्ञान के प्रसार के लिए 
संस्थाएँ स्थापित कीं तथा दरिद्रों की सेवा के लिए 'रामकृष्ण मिशन” 
नामक एक बड़ी संस्था का निर्माण किया, जिसकी शाखाएँ भारत 
के अनेक नगरों में हैँ ओर जिनके अधीन सैकड़ों अस्पताल चल 
रहे हैं । 

१४ अगस्त १८८६ ई० को कलकत्त में रामकृष्ण परमह स ने अपना 
चोला त्याग दिया । 


९ ६४ “) 
अभ्यास 


( १ ) रामकृष्ण का पूब नाम क्‍या था! वे कहां के रहने वाक्ते थे ! 
( २ ) उनमें भक्ति और ज्ञान की प्रवृत्ति का विकास किस प्रकार हुआ्रा ! 
(३ ) माँ काली के दशन उन्हें क्योंकर हुए १ (४ ) उनका प्रधान शिष्य 
कौन था ओर उन्होंने क्या कार्य किया है ! (५४) 'रामक्रष्ण मिशन! के 
बारे में तुम क्या जानते हो! 


३४--रहीम-वचन-सुधा 
रचयिता--रही म 


कवि परिचय--रहीम ( अब्दुर हीम खानखाना ) अकबर के सम- 

कालीन थे | आप अरबी, फ़ारसी के पूरे विद्वान्‌ थे ओर हिन्दी के श्रच्छे कवि 
थे | इनकी कविता में विनय, नौति ओर उपदेश की महत्वपूर्ण बाते सरल 
शब्दों में बड़ी सुन्दरता से कही गई हैं | इसी कारण इनकी रचना बड़ी 
असिद्ध हुई । 

अच्युत चरन तरंगिनी, सिवसिर-मालति-माल | 

हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इन्द्रव-भाल ॥१॥ 

नित “रहीम” चित आपनो,. कीजे चतुर चकोर | 

निप्ति बासर लागो रहे, ऋष्णचंद की ओर ॥२॥ 

समय-दसा-कुल देखिके, लोग करत सनमान । 

“हिमन' दीन-अनाथ को, तुम बिन को भगवान ॥१॥ 


( १६६ ) 
कहु 'रहीम” कैसे निमै, बेर-क्रेर 'को संग । 
वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अद्गज ॥शा 
'रहिमन! अती न कीजिए, गहि रहिए कुल्षकानि | 
सहिजन अति फूले तऊ, डार-पात की हानि ॥५॥ 
'रहिमन! देखि बड़ेन को लघु न दीजिए डारि। 
जहाँ काम आबे सुई, कहा करे तरवारि ॥६॥ 
जो “हीम' उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग | 
चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ॥७॥ 
“'एहिमन! नीचन-संग बसि, लगत कलंक न काहि। 
दूध कलारिन हाथ लखि, मद समुभहि सब ताहि ॥८॥ 
रहिमन कबहूँ बड़ेन” के, नाहि गब को लेस । 
भार धरें संसार को, तऊः कहावत सेस ॥९॥ 
बिगरी बात बने नहीं, लाख कहो किन कोय। 
“रहिमन'! बिगरे दूध को, मथे न माखन हो य ॥१०॥ 
“रहिमन! ।निज सन की व्यथा, मनही राखों गोय। 
सुन अठिलेहें लोग सब, बाँटि न लेहेँ कोय ॥११॥ 
मथत मथत माखन रहे, दही-मही बिलगाय । 
'रहिमन” सोई मीत है, भीर परे ठहराय ॥१श५॥ 
'रहिमन! चुप हे बैठिण देखि दिनन को फेर । 
जब नीके दिन आइहें, बनत न लगिहें बेर॥१३॥ 
धूर धरत निज सीस पै, कहु* रहीम? केहि काज। 
जेहि रज मुनि-पत्नी तरी, सो ढूढ़त गजराज ॥१४॥ 
(हिमन! अपने पेट सों, बहुत कह्यों समुझाय । 
जो तूँ अनखाए रहे, तों सो को अनखाय ॥१४७ 


हैं. ३३७ .) 


बड़े पेट के भरन को, है रहीम दुःख बाढ़ि-। 
याते हाथी हहरि के, दिए दाँत हे काढ़ि ॥१ह॥ 
मनसों कहाँ “रहीम! प्रभु, ह॒ग सों कहाँ दिवान | 
देखि दगन जो आदरै, मन तेहि हाथ बिकान ॥|१७॥ 
रहिसन! अँसुवा नयन ढ रि, जिय दुख प्रगट करेड्‌ । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥१८॥ 
खेंचि चढ़नि, ढीली ढरनि, कहहु कौन यह प्रीति । 
आजकाल मोहन गही बंसरिया की रीति ॥१९॥ 
हरि रहीम? ऐसी करी, ज्यों कमान सरपूर । 
खेंचि आपनी ओरि कौ डारि दियो पुनि दूर ॥२०॥ 
रहिसन! यों सुख होत है, बढ़त देखि निज गोत | 
ज्यों बड़री अंखियाँ निरखि, आँखिन को सुख होत ॥२श। 
“रहिमन! राज सराहिए, ससि सम सुखद जो होय । 
कहा बापुरो भानु को, तप्यो तरैयन खोय ॥२२॥ 
रहिमन! रिस सहि नहिं तजत, बड़े प्रीति की पौर । 
भूकन सारत आवई नींद बिचारी दौर ॥२३॥ 
जाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को:मोह । 
रहिमन सछरी नीर को, तऊ न छाँड़त छोह ॥२७॥ 
जेहि “रहीम? तन सन दियो, किये हिये बिच भौन । 
तासों दुख सुख कहन की, रही वात अब कौन ।२५॥ 


अभ्यास 
आवृत्ति और बोछ-परीक्षा-- 
(१) बेर ओर केला का संग क्यों नहीं निबहता ! इस कथन का क्‍या 
भावाथथ है! (२) दूध को कलारिन के हाथ में देखकर लोग क्यों 


(९ शह ) 


शराब सममते हैं १ इससे क्या शिक्षा मिलती है । (३) सच्चा मित्र कौन है ? 
उसके क्या लक्षण हैं ! (४) श्राँखों से निकलकर आँसू क्‍यों जी का दुःख 
कह देते हैं ? (५) पहले दोहे की व्याख्या करो । 
प्रयोग और व्याकरण 

(१) जो पाँच दोहे तुम्हें सबसे अच्छे लगें, (उन्हें याद कर सनाओ 
(२) दोहा!” छुन्द्र का लक्षण लिखों। (३) “अन्योक्तिः किसे कहते हैं? 
रहीम के ऊपर दिये दोहों में से दो-एक अ्रन्योक्ति के उदाहरण दो | 


३५४--अधिक अन्न-उत्पादन की आवश्यकता 
( सम्पादकीय ) 


हमारा देश आज अन्न के संकट में पड़ा है | प्रायः नगरों में गल्ला 
बेचने के लिए कंट्रोल की दूकाने हैं | इन दूकानों पर दाल को छोड़ कर 
प्रायः सभी अनाज बिकते हैं | गवनंमेंट ने कुछ नियम बना दिये हैं। 
उन्हीं नियमों के अनुसार गल्ला बिकते है। प्रत्येक व्यक्ति को गेहूँ, चावल 
जो, चना आदि मिलाकर ६ छटाँक के हिसाब से गल्ला मिलता है । 
रूखा-सूखा खाने वाले लोगों का पेट प्रायः इतने गल्ले में नहीं भरता। 
जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, मजदूरी और खेती-बारी का काम करते 
हैं उन्हें कुछ अधिक भोजन चाहिए | गरीब लोगों को भी अधिक 
अनाज चाहिए क्योंकि उनके भोजन में न तो घी-दूध ही रहता है 
ओर न दिन में वे चाय-पानी करते हैं | इस कारण जब वे खाने बैठते 
हैं तब रूखा सूखा भोजन अधिक करते हैं । । 

पर उन्हें अधिक भोजन नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि हमारे 
देश में आज अन्न की कमी हो गई है । जितना अनाज यहाँ खच होता 


(००३६५ ) ) 


है, उतना यहाँ उपजता नहीं । उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी 
सग्कार को विदेशों से मँगाना पड़ रहा है । 

यह नहीं कि आज से दस बरस पहले गल्ले की कमी नहीं थी । 
तब भी अनाज की हमारे देश में कमी थी । पर उस समय विदेशों से 
बिना कठिनाई के यहाँ गलला आ जाता था । इससे कोई कष्ट नहीं होता 
था| पर आज गल्ला विदेशों से मँगाने में अनेक कष्ट हैं । सबसे बड़ी 
बात तो यह हे कि हमारे देश का बहुत सा पैसा विदेशों में चला जाता 
है । देश में नये ढंग से काम करने के लिये मशीन वगैरह तो मेँ गानी ही 
पड़ रही है, इनके लिये बहुत सा पैसा तो देना:ही पड़ रहा है, गल्ले के 
लिये भी बहुत सा रुपया दे देना पड़ रहा है। इसी तरह यदि हमारे 
देश का धन विदेशों में जाता रहा और अपने देश की चीजों को बेच 
कर विदेशों का धन हमारे देश में न आता रहा तो हमारा देश कुछ 
दिनों में दरिद्र हो जायगा । साथ ही जहाज आदि की कठिनाई के 
कारण भी गल्ला लाने में बड़ी हानि हो रही है। 

हमारे देश में गलले की कमी के कई कारण हैं । सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि हमारे देश की आबादी बढ़ गई है । पाकिस्तान बन जाने से 
बहुत से हिन्दू , जो पाकिध्तान में बहुत कष्ट पाने लगे थे, वे यहाँ चले 
आए हैं | लगभग ढाई करोड़ शरणार्थी भारतवष में आ गए हैं । यहाँ 
से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या, वहाँ से आने वालों 
की तुलना में बहुत कम है । इसके साथ-साथ इस देश में बहुत दिनों से 
धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 

पूर्वी बल्भाल का वह हिस्सा जहाँ चावल बहुत अधिक होता था, 
तथा पंजाब और सिंध के वे हिस्से जहाँ गल्ला बहुत होता था पाकि- 
स्तान में पड़ गये हैं | खेतों की उपज भी कुछ घट गई हे। कुटु॒म्वोँ में 
बटवारा होते रहने से एक ओर तो खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गये 
हैं ओर दूसरी ओर बहुत सी भूमि खेतों के डाँड-खाँयाँ वगैरह में बेकार 
हो गई है । इसी कारण हमारे सामने गल्‍्ले की कमी का प्रश्न बड़ा 
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महत्वपूर्ण हो गया है । 
हमारे देश की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय राज्य की सरकारें इस 
सम्बन्ध में बहुत कुछ प्रयत्न कर रही हैं । इस देश को उन्हें संपन्न बनाना 
है। हमें भी इस काम में योग देना है । यदि हम गल्ले के लिये दूसरों 
का मुख देखते रहे तो हमारे देश की उन्नति संभव नहीं है। इसी कारण 
राज्यों की सरकार बहुत कुछ काय कर रही हैं 
बहुत से बाँध बनाए जा रहे हैं, नहर बनाई जा रही हैं, विद्यत 
योजना का काय किया जा रहा. है, लाखों एकड़ ऊसर भूमि को मशीनों 
से जोतकर खेती के काम का बनाया जा रहा है, खाद वगैरह वैज्ञानिक 
साधनों से खेत की उपज बढ़ाने का प्रेयास किया जा रहा है | इसी 
प्रकार अनेक और उपाय हो रहे हैं | गाँव-गाँव में बिजली पहुँचा कर 
सिंचाई वगैरह का प्रबन्ध भी हो रहा है; कएँ-तालाब बनाए जा रहे है । 
पर सरकार जो कछ कर रही है, उतने से काम नहीं होने का । 
जब तक जनता का इसमें पूरा-पूरा सहयोग न होगा, तब तक पूण 
सफलता नहीं मित्न सकती । आज प्रत्येक भारतवासी का यह कत्त व्य 
है कि प्रत्येक उपाय से वह अधिक से अधिक गल्‍्ला उत्पन्न करने का 
प्रयास करे | 
किसानों को खाद वगैरह की सहायता ओर सिंचाई की मदद से 
जहाँ तक हो सके अधिक गलला पैदा करना चाहिए । किसान ही नहीं 
सबको ही इसमें प्रयत्न करना चाहिए | थोड़ी भी अपनी जमीन यदि 
खाल्नी पड़ी हो, चाहे वह घर में हो या बगीचे में, उसमें कछ अनाज 
बो देना चाहिए। यदि अनाज न हो सके तो तरकारी लगा देना 
चाहिए । वरसाती तरकारी, कद बगैरह घर में भी लगा कर छुप्पर 
वगेरह पर चढ़ा देना चाहिए। कहने का अथे यह कि -हर प्रकार से 
गलला, तरकारी, फल आदि खाद्य पदार्थों की उपज बढ़ानी चाहिए। 
हांतों में यदि सहकारी ( कोआपरेटिव ) खेती हो, सब किसान 
अपनी-अपनी भूमि के टुकड़ों को एक में प्रज्ञा दें ओर सब मिलकर 
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खेत को एक चक बनाकर खेती करे तो बहुत लाभ हो | बहुत सा खेत 
खाँवाँ वगैरह में बेकार न जाय और बड़े से चक में सिंचाई बगेरह भी 
ठिकाने से हो । 

हमारा प्रान्तीय राज्य उस अवस्था में हमारी सहायता कर सकता 
है | बड़ा सा चक्त हो जाने पर जोताई बुआई के काम में ट्रैक्टर से 
राज्य-सरकार सहायता कर सकती है । सिंचाई के लिये भी पम्प काम 
8 ५ 2... ६ 823. [& 
में लाने से अधिक गल्ला हो सकता है । सब किसान मिल कर मजदूरी 
कर । फसल होने पर मजदूरी देने के बाद जो खाद्य उत्पन्न हो, उसका 


०० 


खेत के अनुपात से बैँटवारा किया जा सकता है | 


अधिक गल्ला उत्पन्न करने के सभी सम्भव उपायों से तो काम 
लेना ही चाहिए। पर इसके हाथ एक बात की ओर ओर भी ध्यान 
रखना चाहिए । हमें गल्‍्ले का एक भी दाना किसी भी प्रकार खराब 
न होने देना चाहिए । चाहे सड़ गल कर हो या चूहे वगैरह के द्वारा 
अनाज के दाने-दाने की सुरक्षा करनी चाहिए और उसे बचाना चाहिए । 
इतना ही नहीं, एक दाना भी अधिक या व्यथे खच न करना चाहिए। 
आवश्यकता से अधिक न तो अनाज पकाना चाहिए और न खाने 
के लिए लेकर छोड़ना ही चाहिए। 

तरकारी, शाक भाजी, फल आदि से जितना सम्भव हो, पेट भर 
कर गल्‍्ले की बचत करनी चाहिए | इसीलिए अपनी खाली भूमि में 
तरकारी बगैरह खाद्य-पदार्थ बोकर जहाँ तक हो सके अन्न की खर्ची 
कम करनी चाहिए | आज अन्न का एक-एक दाना अधिक उपजाना 
ओर एक-एक दाना कम खच करना बड़े पुण्य का काये है 

अजन्नोत्यादन में पूर्ण सहयोग देकर देशोद्धार काये में सहायता 
पहुँचाना प्रत्येक भारतीय का आज घमे है । हम सबको निश्चय करके 
तत्पर हो जाना चाहिए कि हम इस योजना में अपनी पूरी सहायता 
देंगे । 
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अभ्यास 


आद्ुक्षि और बोध-परीक्षा-- 

( १ ) हमारे सामने अन्न का क्‍या संकट है १ ( २ ) क्‍यों देश में अन्न- 
संकट है १ ( ३) अनाज की कमी के कौन-कौन से मुख्य कारण हैं। 
(४) सरकार इस संकट को दूर करने के लिये क्‍या कर रही है? अन्न की 
उपज बढ़ाने के लिये वह क्‍या कर रही है । (५) हमें क्या करना चाहिये 
जिससे अन्न की उत्तत्ति बढ़े ? (६) किस ढंग से खेती करनी चाहिये। 
(७) खाने पीने में गल्‍ले का ख् बचाने के लिए क्‍या करना चाहिए ! 
प्रयोग और व्याकरणः-- 

( १ ) तरकारी और शाक-भाजी की सहायता लेकर अन्न का खच कैसे 
घटाया जाय, इस पर एक छोटा सा निब्रन्ध लिखो | ( २) अपने घर 
जाकर गाँव में या शहर में ठुम आज से इस संकट को दूर करने के लिए 
क्या करोगे १ ( ३ ) संधि बताओ--अन्तोत्पादन, देशोद्धार, शरणार्थी । 


३६--शिक्षा 
लेखक--माननीय श्री सम्पूर्णानिन्‍्द 


परिचय--5मारे प्रान्त के जननायकों में श्री सम्पूर्णानन्द जी का स्थान 
बहुत ऊँचा है। वह एक निसप्ठद लोक-सेंवक,एक ऊँचे विचारक, श्रेष्ठ 
शिक्षाशासत्री और हिन्दी के एक मँजे हुए लेखक हैं। अपने प्रारंभिक योवन- 
काल में वर्षों तक वद अ्रध्यापक रह चुके हैं और कुड वर्ष पहले काशी. 
विद्यापीठ में शिक्षक थे। देशसेवा के कार्य में ज्ञिन जन-सेवकों ने अपना 
सर्वत्व अर्वण कर दिया, उनमें से सम्पूर्णानन्द जी अन्यतम हैं। अपने 
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व्यस्त जीवन में भी साहित्य-सजन उनका ०क प्रमुख काय है| हिन्दी का 
सर्वश्र छ पुरस्कार मंगल!प्रसाद पारिताषिक उन्हें भिल चुका है और वह्द हिन्दी 
साहत्य-सम्मलन के अध्यक्ष मी रह चक हूं | अन्तराष्ट्राय विधान, समाजवाद, 
गणेश, आर्या का आदि देश, भाषाकी शक्ति तथा चिद्विलास इत्यादि इनकी 
प्रधुख पुस्तक हैं ।इस समय यह हमारे प्रान्त, उत्तर प्रदेश, के शिक्षा-मंत्रीः 
हैं । इस पाठ में, जा 'चिह्विलास? पुस्तक से लिया गया है, शिक्षा-सम्बन्धी 
बातों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । 


समाज का ठीक संचालन तभी हो सकता हे जब प्रत्येक नागरिक 
पर इसका दायित्व हो । जो समाज अपना भार थोड़े से व्यक्तियों के 
कन्धे पर देता है उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि एक 
दिन उसके सारे अधिकार इन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों म॑ चल्ले 
जायेंगे। फिर उसको अपनी खोई सम्पत्ति को वापस लेने के लिए 
बिकट लड़ाई करनी होगी । परन्तु नागरिक समाज का काम 
तभी सेंभाल सकता है, जब उसमें उसकी योग्यता हो और वह 
सामाजिक जीवन के लक्ष्य को ममभता हो । यह बात शिक्षा पर निभर 
करती है । 


शिक्षा का अथे व्यापक है । साधारणतः: उसका अथे बोड्धिक 
व्यायाम समझ लिया जाता है । छात्र को साहित्य, विज्ञान, इतिहास 
राजशास्र, अथंशासत्र, जितने भी पाण्य विषय हैं, पढ़ा दिये जायें और 
वह कुशल चिकित्सक या अध्यापक या इंजीनियर--जैसा कुछ बना 
दिया जाय । समाज को ऐसे लोगों की बराबर आवश्यकता रहती है । 
यदि हर मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार काम ओर हर काम 
के लिए कुशल मनुष्य सिल जायें तो सभी सुखी ओर सम्पन्न रहें। 

यह मत निराघार नहीं है । समाज को ऐसे लोगों की सदा 
आवश्यकता रहती हे जो उसके अथे ( धन ) और काम का सम्पादन 
कर सक । परन्तु यदि अथे और काम पर ही ध्यान दिया गया तो 
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स्पर्धा ( होड़ ) ही उन्नति का साधन बन जायगी । सबकी दृष्टि अपने 
स्वार्थ पर होगी, हितों का संघर्ष जारी रहेगा ओर समाज शान्ति के 
लिए तरसता रह ज्ञायगा | 

हितों में संघघ होने का कारण यही हे कि सब अपने स्वार्थ, अपने 
अथ और काम को हूं ढ़ते है। किसी को किसी का ह्वेष नहीं है, पर सब 
को अपने से राग अ्थांत्‌ प्रेम है । एक अंधेरे कमरे में यदि दस मनुष्य 
बन्द कर दिये जायँ ओर सब बाहर निकलने का माग दूं ढ़ रहे हों तो कई 
बार आपस में टकरा जायँंगे। किसी को किप्ती से बैर नहीं पर सब 
केवल अपने लिए द्वार हू ढ़ रहे हैं, इसी से टकराते हैं । एक दूसरे से 
लड़ने में शक्ति का अपव्यय होता है । वही मनुष्य यदि यह समम ले 
कि सबका एक ही उद्देश्य है, तो उनकी सम्मिलित शक्ति का उपयोग 
हो सके | ऐली दशा में यदि छुटकारे का द्वार न मिला तब भी लड़कर 
एक दूसरे की विपत्ति बढ़ाई तो न जायगी । ठीक यही बात समाज 
में हे। सबकी यही दशा है । यदि यह बात समझ में आ जाय कि 
सबका हित एक ही हे और वह सहयोग से प्राप्त हो सकता है तो 
आपस का झगड़ा ओर खींचातानी बन्द हो जाय; सबको सुख-समृद्धि 
आप्र हो; कम से कम हम एक दूसरे के दुःख को बढ़ाने के साधन 
नसबन। 

छात्रों की कोमल बुद्धि में यह बात आरंभ से ही बैठानी चाहिए 
चारों ओर सुन्दरता से भरे वातावरण, प्राकृतिक छटा और कलापूण 
कृतियों के बीच छात्र को जीवन बिताना चाहिए | बचपन से ही तप 
ओर त्याग का अभ्यास न पड़ा तो आगे चलकर कठिनाई होगी । 

मनुष्य-शरीर यों ही खो देने की वस्तु नहीं है | अपनी वासनाओं 
की ठृप्ति तो पशु भी कर लेते हैं परन्तु मनुष्य को अपने बहुज्ञ होने का 
गवब है उसको इस गव के अनुरूप अपना जीवन भी बनाना चाहिए। 
वासना का दमन मनुष्य की शोभा है; अपने को यथाशक्‍्य दूसरों की 
सेवा में लगाना उसका आदश हे, आत्म-साज्ञात्कार उसके जीवन 


ली, 


का प्रधान लक्ष्य है। शारीरिक बल या विद्या महत्वपूर्ण बातें हैं । परन 
इनकी प्राप्ति की कुछ सहज सीमाएँ भी है । दूसरे से विद्या या बल या 
वैभव में कम होना दुःख की बात हो, परन्तु लज्जा की बात नहीं है 
अपने धम के पालन के प्रयत्न न करना, अ्थ औंर काम को धरम से 
श्रेष्ठ मानना, मनुष्य के लिए लाञ्छुन है। यह भाव शिक्षा के द्वारा दृढ़ 
किया जाना चाहिए । 


ऐसी शिक्षा पाया हुआ मनुष्य समाज का योग्य नागरिक होगा। 
सब लोग धम का साक्ञात्‌ करने वाले नहीं हो सकते पर न्तु ध्म-सा्ग 
पर चलने की ग्रयूत्ति सब की होनी चाहिए । कोई विरला ही ब्रह्मवेत्ता 
होगा, थोड़े ही योगाभ्यासी होंगे, थोड़े ही पूण तथा निष्काम हो सकेंगे 
परन्तु प्रायः सब पराथे को स्वाथ से ऊँचा स्थान देंगे, प्रायः सब 
/ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में सहयोग और सद्भाव के समर्थक 
होंगे । 


ऐसी शिक्षा देना कठिन नहीं है। अभेद, एकता जीव का स्वरूप 
है । अविद्ा के कारण उसको नानात्व की, पृथकता की प्रतीति है परन्तु 
जब थोड़ी देर के लिए भी वह पथकता को भुला पाता है, एकत्व की 
भल्ञक पा लेता हे तो उत्फुल्ल हो उठता है । नाचात्व के बीच भी वह 
अपने को दूं ढ ता रहता है । इसलिए जो शिक्षा उसको एकत्व की ओर 
ले जायगी वह उसको ग्राहद्य होगी। 


ऐसी शिक्षा देगा सबका काम नहीं हे। साधारण पाठ्य विषयों के 
अध्यापक तो बहुत मिल सकते हैं परन्तु विद्यार्थी को घम की शिक्षा 
देकर दूसरा जन्म देने की योग्यता रखने वाले आचाय कम ही होते 
हैं। आचाय छात्र के लिए तो पूज्य है ही, समाज का भी कत्त व्य है कि 
ऐसे व्यक्तियों का आदर करे और उनको निष्कृण्टक काम करने का 
अवसर दे । 


( ४9६ ) 
अभ्यास के लिये 
शब्दाथ 


त्सक ८ चिकित्सा करनेवाला, डाक्टर । निराधार 5" बना आधार, के अथांत्‌ 
इसमें असत्य है | स्पर्धा --होड़ | वातावरण ">> वायुम' डल । छुटा ८ सौंदय ॥ 
आत्म-ताज्षात्कार-+ञ्रात्मा का. दशन । वहुकहू--बहुत जानने वाला। 
लांछुन >> कलंक । ब्रह्मवेत्ता- ब्रह्म को जानने वाला । ।नष्काम > कामनाओं 
से रहित । स्वरूप --> असली रूप | अविद्या "-अज्ञान । नानात्व--श्रनेकता 
की प्रतीति--मालूम पड़ना । 
प्रश्न 

(१ ) शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है ! अच्छे नागरिक बनने के 
लिए कैसी शिक्षा की आवश्यकता है ? ( २) धम को अथथ और काम पर 
क्यों प्रधानता देनी चाहिए ?! ( ३) इस पाठ के अन्तिम पैरा में आई 
संज्ञाएँ लिखो । 


( १७७ ) 
३७--विश्व-शान्ति ओर सयुक्त राष्ट्रसघ 
( सम्पादकीय ) 


बहुत आचीन काल से युद्ध भी होता चला आ रहा है और मनुष्य- 
जाति विश्व में शान्ति-स्थापना का प्रयज्ष भी करती आ रही है | उप- 
निषदों और पुराणों के युग की बात हम छोड़ भी दें तो भी इतिहास 
हमें बताता है कि समय-समय पर मनुष्य ने शान्ति की स्थापना के 
लिए उद्योग किया | भगवान बुद्ध और महात्मा इसा ने यद्यपि संस्थाएं 
स्थापित न कीं तथापि सब देशों और सब जातियों के मनुष्यों में प्रम॑ 
ओर सद्भावना के प्रचार का उन्होंने उद्योग किया | सम्राट अशोक ने 
भी पहले तो कलिज्ज पर आक्रमण किया और वहाँ अपने शत्रओं 
का वध भी बड़ी ऋरता से किया । पर उसके पश्चात्‌ उन्होंने बोद्ध धर्म 
स्वीकार कर लिया और दूर-दूर देशों में अपने कुटुम्बियों और घर्मोंप- 
देशकों “को भेजकर अहिंसा, प्रेम और परस्पर मैत्री के भाव का 
प्रचार किया । अपने देश में भी शिला-लेखों और धर्मलेखों द्वारा प्रेम 
का श्रचार किया। उन्होंने यह बताया कि शख्रबल की विजय सच्चा 
विजय नहीं है, बरन्‌ प्रेम-विजय ही सच्ची विजय है। ( 

युरोप में भी शान्ति स्थापना का प्रयत्न बहुत प्राचीन काल से होता 
रहा । प्राचीन यूनान में छोटे-छोटे नगर स्वतन्त्र राज्य थे | स्व॒तन्त्र और 
पृथक्‌ राज्य होने के साथ-साथ इन राज्यों की अपनी स्वतंत्र व्यवस्थाएँ . 
भो थीं। पहले इनमें बहुधा घोर युद्ध हो जाया करता था | युद्ध से 
होने वाले विनाश को देखकर इन राज्यों की जनता ने शान्ति की 
स्थापना के उद शय से बड़ा परिश्रम किया । परस्पर राज्यों में राजनीतिक 
एकता स्थापित करने में वे राज्य सफल हुए । उन्होंने संयुक्त न्यायालयों 
की स्थापना की तथा अनेक न्यायालयों के योग से संघों और राज्य- 
समूहों की स्थापना हुई । इन ग्रय्नों के कारण अनेक अवसरों पर युद्धों 

हु 


९: -धनन )) 
से यूनान की रक्षा हुईं युरोप का परम प्रसिद्ध विशाल रोमन साम्राज्य 
बहुत अंश तक शान्ति स्थापित करने में समर्थ हुआ । वहाँ के धार्मिक 
अभुत्व ने अनेक शताब्दियों तक युरोप को धार्मिक एकता के सूत्र में बाँध 
रखा था । रोम के चच का ग्रभाव समस्त युरोप सें भाईचारे का भाव 


'फेलाने में समथे हुआ । 


उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप के विचारक लोग यह सोचने लगे थे 
कि युद्ध से विनाश बहुत होता है अतः बार-बार की लड़ाई सेहोने 
वाली हानि से विश्व की रक्षा करने का कोई न कोई उपाय अवश्य होना 
चाहिए | इस सम्बन्ध में लगातार प्रयास हमता रहा । 


युरोपीय प्रथम महायुद्ध का अन्त होने के बाद १९२० ३० में प्रथम 
राष्ट्रसंघ की स्थापना हुईं | उस प्रथमयुद्ध में जो महान विनाश हुआ, 
धन-जन की जो अपार ज्ञति हुई उसे देखकर संसार के सब विचारशील 
व्यक्तियों ने अनुभव किया कि किसी एक ऐसी अन्‍्तरोष्रीय संस्था 
का संघटन होना अत्यावश्यक है, जो सानब जाति को युद्धप्नि की 
भयानक लपटों में बार-बार जलने से बचा सके। इसीलिये प्रथम 
राष्ट्रसंघ की स्थापना हुईं। उस संघ के उद्देश्य बहुत ऊँचे थे और वह 
चाहता भी था कि संसार में शान्ति स्थापित हो सके । सारे संसार को 
भाइईचारे की भावना से एक सूत्र में बाँधने के लिए उस संघटन का 
जन्म हुआ । 


पर उस संस्था को अपना उद्द श्य पूरा करने में सफलता प्राप्त न 
हुई । क्‍यों न हुईं यह एक प्रश्न है, जिसका उत्तर देने का यहाँ अवसर 
नहों हे । फिर भी इतना बताया जा सकता है कि प्रथम राष्ट्रसघ का 
उद्द श्य बहुत ही प्रशंसनीय था ! उसके मृल सिद्धान्त भी प्राय: ऊंचे 
ही थे। पर वक्त संस्था के अनेक सदस्य राष्ट्र अपनी संस्था के बनाये 
(नियमों का स्वयं पालन नहीं करते थे। फत्ञनतः वह संस्था असफल 


हुई । 


, 


प्रथम महायुद्ध से होने वाली संसार की अपूरणीय क्षति को देखकर 
मनुष्य यह सोचने लगा था कि भविष्य में विश्व को इन महायुद्धों से 
बचाना चाहिए । पर अपने-अपने राष्ट्रीय स्वार्थों और महत्वाकांत्षाओं 
के कारण ऐसी भावनाओं का जन्म हुआ जिनके कारण विभिन्न राष्ट्रों 
में द्ेघ की आग जल उठी। दूसरा विश्व-महायुद्ध हुआ । न जाने कितने ; 
प्राणों की आहुति युद्धाप्नि को चढ़ा दी गई । संसार की जाने कितनी 
संपत्ति बमों की उगली हुई धधकती आग में जल कर राख हो गई 
न जाने कितने जहाज भरे सामान समुद्रों में डुबा कर नष्ट कर दिए 
गए। संसार का न जाने कितना धन तोप, बम, बारूद, अख्, शब्त्र 
आदि में खच हुआ | कितनी पेट्रोल, कितना लोहा, कितना कोयला 
युद्ध के कामों में लग गया ! 

यदि यह सब सामग्री, साधन, धन और प्रयत्न, मनुष्य जाति की 
उन्नति के कार्यों में लगे होते तो न जाने विश्व की जनता का कितना 
लाभ हुआ होता ! वैज्ञानिकों की वह सब शक्ति, जो विनाशकारी 
संहारक अखोरों के बनाने में लगी, यदि मनुष्य को सुखी, स्वस्थ और 
संपन्न बनाने में लगती तो न जाने संसार का कितना कल्याण होता । 

पर युद्धकाल में ये बातें किसी को न सूर्की । जब अमेरिकी अगु- 
बम ने जापान की दो हरी भरी, मनुष्यपू् नगरियों को श्मशान बना 
दिया तब संसार का ध्यान उस ओर गया । सब बुद्धिशील पुरुषों ने 
यह देख लिया कि विज्ञान की शक्ति संहार करने में दिन-ग्रति दिन 
बढ़ती ही चल्ली जा रही है । यदि भविष्य में युद्धों को रोका न गया तो 
जो होने की संभावना है, उसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 

इन्हीं बातों को देखकर शान्ति के लिये विश्व के ४०-५१ राष्ट्रों ने 
मिलकर वतमान संयुक्त-राष्ट्ररसंघ की स्थापना की । उस संध के संविधान 
का पूव रूप १९४४ इ० की २६ वीं जून को तैयार हुआ और इस संस्था 
का कार्यारम्म हो गया । २४ अक्त बर सन्‌ १९४५ इं० को इस संस्था के 
नियमादि स्वीकृत हो गये । इसका घोषणापत्र ( चाटर ) भी मान 
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लिया गया और प्रमुख बड़े राष्ट्रों तथा अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों 
ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दे दी । 

तभी से इस संस्था ने कार्यारम्स किया उंयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों 
का क्षेत्र बड़ा व्यापक है । अन्तर्राष्ट्रीय संबंध के सारे काये इसके भीतर 
आ जाते हैं, इसलिये ठिकाने से प्रबंध करने के लिये इसकी व्यवम्था 
करने का भार छ: विभिन्न विभागों में बैँटा है ( १) साधारण सभा 
(२) सुरक्षा-परिषद्‌, ( ३ ) आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌, (४) 
संरक्षण परिषद्‌, ( ५ ) अन्तराष्ट्रीय न्यायालय तथा (६ ) सचिवालय । 
इन विभागों में प्रत्येक की एक-एक समिति है; समितियों में कुछ 
राष्ट्र सदस्य होते हैं और उनके द्वारा सब काम चलाये जाते हैं। 

संयुक्त राष्रसंघ की स्थापना नीचे-लिखे उद्देश्यों को लेकर हुईं है: -- 

आने वाली पीढ़ियों को उस युद्ध से होने वाले महानाश से 
बचाना--जिस युद्ध ने दो बार मनुष्य जाति को अपूणनीय हानि 

हुँचाई । 

सम्पूण संसार के मनुष्यों को समान मानना, खत्री-- पुरुष या जाति 
धम आदि के कारण माने जाने वाले भेद भाव को दूर कर सबक्ों 
समान समभना; उसके सम्मान, गौरव तथा अधिकार को समान 
स्वीकार करना | 

अन्तर्राष््रीय--कानूनों, कत्तव्यों और व्यवस्थाओं के प्रति लोगों 
के हृदय में विश्वास उत्पन्न करना । 

मनुध्यमात्र की रहन-सहन को उन्नत बनाने की चेष्टा करते 
रहना । 

इन बातों को पूरा करने के लिये पड़ोसियों की भाँति आपस में एक 
राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों से मिल जुल कर रहना, सारे संसार में शान्ति बनाये 
रखने के लिए शक्ति को संघटित करना और अपने कार्यों द्वारा यह 
सिद्ध करना कि सामान्य जनता की हित-रक्षा के अतिरिक्त और कभी 
शब्रबल को काम में न लेना चाहिए । साथ ही सबकी आर्थिक और 


है, शजा? .) 


सामाजिक उन्नति के लिये अन्तरोष्ट्रीय संस्थाओं को स्थापित करना । 
मनुष्यों में पाये जाने वाले वग-भेद को दूर करना । 
इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संध का सबसे पहला काम हे अन्तराष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना । यथासंभव इसके लिये शांतिमय 
उपायों को ही काम में ले आना । पर जनहित की रक्षा के लिए शब्र 
बल का भी राष्ट्रसंध प्रयोग कर सकता है । राष्ट्रों के आपसी भगड़े 
वगैरह का निपटारा करके देशों में प्र म उत्पन्न करने का प्रयत्न करना 
भी 'सं -? का काय है | साथ ही समस्त संसार की सभी प्रकार की 
उन्नति, स्वस्थता और सुख-सुविधा के लिए राष्ट्रसंघ सदा प्रयत्नशील 
रहेगा | 
इस प्रकार हम देख रहे हे कि वर्त्तमान संयुक्त राष्ट्रसंध का जन्म 
बड़े ऊँचे और पवित्र उद्द श्यों को लेकर हुआ हे। संसार के शान्ति- 
ग्रेमी ओर विश्व का हित चाहन वाले विचारक इस संस्था को सफल 
बनाने में लगे हुए है । हमारे देश के महानेता, विश्व के सबसे बड़े शांति- 
प्रेमी, मानवता के सबसे बड़े पुज्ञारी विश्ववन्य “बापू” और कबीन्द्र 
रवीन्द्र के भी यही संदेश है । यदि सभी राष्ट्रों के अधिक से अधिक 
_ मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगा कर भविष्य में युद्ध को रोक सके 
तब तो ठीक है, नहीं तो अगामी युद्ध में भीषण अखों द्वारा ऐसी संहार- 
लीला होगी जो मानवजाति को प्रल्लय के समीप पहुँचा देगी। 


अभ्यास 

आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा-- 

(१) मनुष्य जाति के विचारशील पुरुष कब से शान्ति-स्थापना का प्रयत्न 
करते आ रहे हैं १ ( २) प्राचीन यूनान और रोम में शान्ति स्थाप्रित 
करने के लिये क्या किया गया १( ३ ) अशोक के क्‍या उपदेश हैं ! 
(४ ) प्रथम युरोपीय महायुद्ध को देखकर लोगों ने क्या अनुभव किया ? 
ओर विश्वशांति के लिये क्‍या प्रयज्ञष किया गया ? (४ ) जपान के दो 


( $5₹ ) 


नगरों का परमारणु-बम से श्मशान बनना देखकर लोगों को क्‍या चिंता 
हुई ? (६ ) युद्ध से क्या हानि होती है ! (७) राष्ट्रसघ के उद्द श्य क्या 
हैं ? उसकी विभिन्न समितियाँ कौन-कौन सी हैं ! उसका सव॒ -प्रमुख काम 
क्‍या है? 


लोीाा+--0 


३८--सागर के अतल गर्भ में 
लेखक--श्री. जगन्नाथग्रसाद मिश्र 

परिचय--श्री जगन्नाथप्रसाद जी मिश्र हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक 
हैं। “विश्वमित्र? और “हिमालय जेसे श्रेष्ठ पत्नों का सम्पदन कर चूके है। 
इनके लेख विद्वत्ता से पूण होते है! | साहित्यिक, राजनीतिक तथा वेज्ञानिक 
लेखों के लिखने में ये सिद्धहस्त हैं | इस लेख में समुद्र के गर्भ के गुप्त रहस्यों 
का सुन्दर परिचय दिया गया है। एक पनडुब्बे ओर एक भूतत्ववेत्ता के 
अनुभव भी दिये गये है' | लेख उपयोगी होने पर भी सरस है । 

मनुष्य की ज्ञान-पिपासा कभी शांत होने को नही | प्रकृति पर, उसके 
दुर्गंम रहस्य पर उसका बहुत कछ अधिकार हो चुका है; फिर भी 
प्रकृति उसके लिये अभी तक रहस्यमयी बनी हुई है । प्रकृति के विरुद्ध 
उसके नित-नूतन अभियान चल ही रहे है । जो अज्ञात एवं अज्ञेय हैं, 
उन्हें ज्ञात एवं ज्ञेय बनाने की दुदेमनीय बासना आज मनुष्य को पागल 
बना रही है । जल, स्थल, आकाश, सबत्र वह अपनी अबाघ गति 
चाहता है | पहले आकांश को लेकर मनुष्य के कल्पना-राज्य में न 
मालूम कितने स्वप्न उदत होते थे । 

सागर भी मनुष्य के लिए एक रहस्यमय स्थान है । रहस्यमयी इस 
पातालपुरी को लेकर मनुष्य ने कल्पना के अनेक जाल बुने हैं और 
प्रावीन गाथाओं के आधार पर अपने कल्पनाजाल को विस्तृत करके 
रत्लाकर के अगाध रहस्य को जानने की चेष्टा की हे । किन्तु मनुष्य 
की यह चेष्टा आज कल्पना तक ही परिमित न रहकर वस्तुतः काये- 
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रूप में परिणत हो रही है । मनुष्य समुद्र के तल तक पहुँचकर वहाँ से 
रत्न, मणि-मुक्ता लाने में समर्थ हुआ हे | इस पातालपुरी में मनुष्य के 
प्रवेश करने की कहानी कम आश्चर्यजनक नहीं है। वह रत्नाकर के 
अतल तल में पहुँचकर, उस दुगम रहस्य का फोटो खींचंकर ला रहा 
है। जलमग्न जहाज के बन्द कमरे में प्रवेश करके, वहाँ रक्खे हुए संदूक 
को खोलकर कितने ही मूल्यवान पदार्थों का उद्धार कर रहा है । 

जल के तल प्रदेश में प्रवेश करने का प्रथम सूत्र मनुष्य को कहाँ 
से ग्राप्त हुआ ? अतीत के इतिहास से उसके सम्बन्ध में पता लगाना 
सहज नहीं । मगर समुद्र के गर्भ में प्रवेश करने के लाखों ब्ष पूब एक 
प्रकार का मकड़ा वायु का आवेष्ठन बनाकर समुद्र में वास करता था 
ओर वहीं अंडा देता था। समुद्र के ऊपर से बह वायुपूर्ण बुलबुला 
पकड़कर ले जाता और अपने वायु-कोष की वायु समाप्त हो जाने पर 
उस बुलबुले से वायु का अभाव पूर्ण करता था। समुद्र के नीचे जाने के 
लिए मनुष्य को भी ऊपर से वायु की पूँजी साथ लेकर जाना पड़ता 
था । इस वायु के अभाव को पूर्ण करने के लिए मनुष्य ने अनेक प्रकार 
के उपायों की उद्धावना की है | अठारहवीं शताब्दा में ज्योतिषी हेलो 
ने सम॒द्र-तल में नूतन वायु पहुँचाने के लिए एक उपाय निकाला था । 
ऊपर से पीपे में हवा भरकर समुद्र के नीचे उतार दिया जाता था । इस 
पीपे के साथ चमड़े का एक नल होता था । चमड़े की टोपी पहन कर 
मनुष्य पानी के नीचे उतरता था, और उस पीपे से चमड़े के नल की 
सहायता से वायु ग्रहण करता था। इस उपाय से हेल्ली तीन घंटे से 
अधिक समय तक समुद्र के तल श्रदेश में रहने में समथे हुआ था । 

इस प्रकार की एक कहानी ग्रचलित हे कि जल के नीचे, पतालपुरी . 
में किस प्रकार के जीव-जन्तु विचरण करते हैं, उन्हें देखने की उत्सुकता 
से महावीर सिकन्दर ने पीपे में भरी हुईं हवा लेकर समुद्र के तल में 
अवतरण किया था । तेरहवीं शताब्दी की एक फ्रांपरीसी पुस्तक में लिखा 
है कि लिकन्दर ने जल के नीचे एक अद्भुत जानवर को देखा था। 
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उस जानवर का शरीर इतना विशाल था कि सिकन्दर के जल-तल-वास 
के काँच के आधार को अतिक्रम करके जाने में उसे तीन दिन लग 
गये थे । 

आज वह युग नहीं रहा । जल-तल में वास करने के लिए बेथि- 
रिफयर नामक एक गोलाकार आधार निमित हुआ है।इस आधार 
के अन्दर आधुनिक वैज्ञानिक कलपुर्जे हैं।आक्सिजन ( प्राणवायु ) 
के यन्त्र, टेलीफोन, सचलाइट आ।द ओर जल के च्वाप को मापने का 
यंत्र हे । तीन इंच चोड़े काँच के जेंगले से होकर जल के तल-प्रवेश में 
जो नृत्यलोक है, उस नृत्य-लोक की जलकन्याओं के क्रीड़ा कौतुक 
मनुष्य को ग्रत्यक्ष होते हैं। एक अमेरिकन भूतत्त्वविद्‌ इस प्रकार के 
एक बेथिस्फियर की सहायता से जल के नीचे उतरे थे | बरमृडा द्वीप 
से छेः मील दूर समुद्र में उतरे।वे डेढ़ घंटे तक जल के नीचे 
रहे | उन्होंने लिखा है--“जल के नीचे उतरते ही पहले सुनहत्ले 
पीत वर्ण के राज्य में प्रवेश करना पड़ता हे; इसके बाद हरे रंग 
की क्रीड़ाभूमि ।जितना नीचे उतरिए, यह हरा रंग और भी 
गाढा होता जाता है | इस हरे रंग के बाद और गहराई में घोर कृष्ण- 
वण; किन्तु इस काले रंग में'एक प्रकार की चमक जैसी प्रतीत 
होती है; मानो इस कालेपन के अन्दर से होकर प्रकाश आ रहा 
हो । किन्तु इस प्रकाश में लिखा-पढ़ा नहीं जा सकता | जल के 
अन्दर जीव-जन्तुओं के संचरण का आभास अवश्य मिलता है; किन्तु 
जल-जड्धिद्‌ का वहाँ कोई चिह्न नहीं मिलता । उड्धिद्‌ का श्यामल राज्य 
इसके बहुत ऊपर छूट जाता है। 

सात सो फुट नीचे के जल की अवस्था ओर भी शान्‍्त है । किंतु 
वहाँ भी सूर्य की किरणों की पहुँच हे । एक हजार फुट जल के नीचे 
बेथिरिफयर का इस्पात अत्यंत ठंडा हो जाता है । जल का रंग कैसा 
होता है, यह ठीक-ठीक जानना कठिन हे । कुछ-कुछ नीलापन लिबे 
हुए काला अथवा कालापन लिए हुए नीला । इस अतल प्रदेश में नेत्र 
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की दृष्टि ठीक नहीं रहती और मन की अवस्था भी एक अन्य ही 
प्रेकार की हो जाती है। प्रकाश जलाकर देखा, एक काफी लम्बी 
सछली मेरे पास से होकर निकल गयी । प्रकाश को और भी बढ़ाकर 
ग्याहर सो फुट नीचे मैंने अनेक प्रकार की मछलियाँ देखीं । उन्नोस 
सो फुट नीचे पहुँचकर आलोक का आभास पा मुझे आश्चय हुआ, 
घूसर रंग का आलोक । किन्तु दो हजार फुट नीचे चिर-अंधकार का 
राज्य--चारों ओर अन्धकार का दबाव में बोध करने लगा । तीन 
हजार फुट जल के नीचे कितना भीषण अन्धकार था, इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता । 

एक ग्ोताखोर ने जो अनुभव लिखा हे वह और भी विस्मय- 
जनक है-- 

“गोताखोर के काम में अनेक प्रकार की तैयारियाँ करनी पड़ती 
हैं। नकाब से लेकर बेथिस्फियर तक, जब जिस वस्तु का प्रयोजन 
हो । सामान्य जल के नीचे अवतरण करने पर कंधे तक एक नकाब 
पहन लेने से ही काम चल जाता है | केवल नकाब के सहारे पचीस- 
पंतीस फुट जल के नीचे तक जाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं । 
पेंतीस फुट जल के नीचे उतरते-उतरते नकाब की हवा वाष्प हो जाती 
है । इसलिए इस श्रकार का नकाब पहन कर उतरने में खतरा है। 
उस समय सारे शरीर को पोशाक से आच्छादित कर लेना पड़ता है । 
इसके साथ वायु प्राप्त करने का आवरण रहता है और छाती के 
पास से हवा के बाहर निकलने का रास्ता | ऊपर उठने की इच्छा होने 
पर हवा निकलने के मुँह को बटन से बन्द कर देना होता है, इससे 
पोशाक हवा से फूल जाती है--और शरीर को ऊपर की ओर ठेल 
देती है । जल में डूबा हुआ मनुष्य जिस प्रकार पानी के ऊपर तैरता 
रहता है--उसी प्रकार बह तैरता हुआ ऊपर उठ आता है । धीरे-धीरे 
ऊपर नहीं उठने से विपद्‌ की आशंका रहती है। सोडावाटर किस 
तरह तैयार होता है, जानते हो ? गैस और पानी पर एक साथ दबाव 
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डालना पड़ता है। दबाव डालने पर गैस पानी के साथ मिल जाती है 
किन्तु इस दवाव का मुंह खुला होने पर भीतर की गेस बुलबुले के 
आकार में पानी से जोर के साथ बाहर निकल्ल पड़ती हे--कितने जोर 
के साथ, जानते हो ? 

जल के नीचे का दबाव भी बहुत कुछ उसी प्रकार का होता है । 
जल के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तुम जो श्वास ग्रहण कर रहे हो, 
उसके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, तुम्हारी घमनियों में जो रक्त 
प्रवाहित हो रहा है, उसके ऊपर भी ऊपर से आकर दबाव पड़ रहा 
है । इसका परिणाम यह होता हे कि वायु से जो नाइट्रोजन तुम्हारे 
फुस-फुस में प्रवेश करता है, वह तुम्हारे खून के साथ मिल जाता है। 
तुम जब तक जल के नीचे रहते हो तभी तक इस अवस्था में अच्छी 
तरह रहते हो, किंतु अचानक यदि तुम ऊपर उठ आओ तो इससे 
फोरन खतरा हो सकता है । चाप की मात्रा कम हो जाती है, और 
तुम्हारा रक्त काग खुली हुईं बोतल की शराब की तरह तुम्हारी शिरशाओं 
में बुलबुले के आकार में फेनित्न हों उठेगा | इसके फलस्वरूप पक्षाघात 
से तुम्हारी मृत्यु हो जायगी | आध घंटे के लिए यदि तुम्हें एक सो 
फुट पानी के नीचे जाना पड़े तो. बिना किसी विन्न के ऊपर आने में: 
तुम्हें ओर आध घंटा समय लगेगा । उससे तुम्हारे रक्त में जोगैस 
प्रविष्ट कर गयी थी उसे धीरे-धीरे बाहर निकलने का समय मिलेगा | 
नीचे तुम्हारे ऊपर चाहे कितना ही बड़ा खतरा क्‍यों न हो, तुम किसी: 
प्रकार भी हड़बड़ करके ऊपर नहीं उठ सकते, इस बात को स्मरण 
रखना होगा । 

जहाज आयरलेड के उपकूल में सुरज्ञा से टकराकर डूब गया था । 
इस जहाज में पंद्रह लाख रुपये का सोना था | यह जहाज यात्री-जहाज 
था । यह छः मिनट के अन्दर ही डूब गया | एक भी यात्री की प्राण 
रक्षा नहीं हो सकी । मुझे इस जहाज पर से सोना निकालने का काम 
करसभा पड़ा था। में जल्न के नीचे अवतरण करके बीस हजार टन के. 
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संदूक को काट रहा था; बड़ी-बड़ी मछलियाँ मेरे इंद-गिदे चक्कर काट 
रही थीं। मेरा हथियार था हाइडो आक्खिजन का एक टा्च । डिक के 
के सी? नम्बर का डेक मेरी बगल में ही था | उसके सेलून का दरवाजा 
बंद था । मेरे मन में न मालूम क्‍या खयाल आया, में दरवाज़े का 
हडल ( मूठ ) पकड़ घुमाने लगा; सगर उसमे जंग लग गया था। 
इसके बाद दरवाजे को गिराने के लिए मेने हथियार चलाया, ज़ोर- 
जोर से उस पर धक्का भी दिया; कुछ ही मिनटों के बाद वह खुल 
गया । 

इसके बाद जो लोग सेलून के अन्दर से दल के दल बाहर निकलने 
वे कोन थे ? उस सैलून के अन्द्र सब लोग खाना खाने बैठे थे या 
कोई भोज का उत्सव था। पुरुष, स््रो बच्चे सब थे । अब तक इसी में 

द थे। दरवाज़ पर ज़ोर-ज्ोर से धक्का दिया था। इन्होंने “दरवाजा 

खोलो, दरवाजा खोलो” कहकर कितना चीत्कार किया था इन्होंने । 
अब इतने दिनों के बाद दरवाजा खुला--खोलने वाला था में। 
दरवाजा आखिर खुला तो; किन्तु देर से । वे सब एक साथ सीढ़ी के 
ऊपर से उछलते कूदते दोड़ चले। जल के चाप में पड़कर उनके. 
शरीर अधिक फूले नहीं थे; मगर उनका चेहरा अद्भुत ढंग का हो 
गया था--संपूण विक्रृत एवं वीभत्स । भय का कोई कारण न होने पर 
भी में भयभीत हो उठा थे । में उनके बीच से होकर उन्‍हें ठेल-ठाल 
कर किसी तरह टेलीफोन के पास पहुँचा और ज़ोर से चिल्लाने लगा । 
जितने जोर से हो सक्रा, उठने जगा | जहाज के ऊपर जब आया 
तब देखा कि उन हत मनुष्यों में दस बारह जन सुभमसे पहले ही वहाँ 
बहते हुए पहुँच चुके हे. 

में टेलीफोन पर जोरसे चिल्लाने लगा-+मुझे जल्दी से ऊपर 
खींच लो--जितनी जल्‍दी हो सके । 

ऊपर से मेरे साथी ने कहा--'मूख की तरह मत चिल्लाओ। 
पक्षाघात से मरने का शौक चर्राया हे क्या ? इतने जोर से क्‍या ऊपर 
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उठा जाता है ? नीचे चले जाओ, अच्छी तरह ऊपर उठना !? 

में नीचे चला गया | आध घंटा वलाँ रहकर फिर ऊपर उठने 
लगा । अब भी मेरा भय दूर नहीं हुआ था। में लगातार चिल्ला रहा 
था। मकान के भोतर से मेरी उप्त चिल्लाहट ने मेरे कान में तो पद 
डाल दिया था। 

में भले ही जल्दबाजी न कर सका, मगर उन लोगों की जल्द- 
बाजी कम नहीं थी | सैकड़ों स्री, पुरुष एवं बच्चे बाहर निकल आये 
थे, ओर मुझसे पहले ही वे जल के ऊपर तैरने लगे थे, मुझे पीछे छोड़- 
कर, और मुझसे किनारा काटकर।” 


अभ्यास 
आवृत्ति ओर बोध-परीक्षा-- 

( १) प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मनुष्य क्यों व्याकुल रहता 
है ?(२ )समुद्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्तकरने के लिए क्‍यों इतना 
आकर्षण रहता है! इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या किया 
जा रहा है १ ( ३ ) भूतल पर अपना राज्य स्थापित करने के बाद सिकन्दर 
की लालसा क्‍या थी १ (४ ) समुद्ग के गहरे जल्ल के भीतर से एकाएक 
बाहर निकलने पर क्या खतरा रहता है ? (५ ) पनडुब्बों तक प्राणरत्षा 
के लिए ध्राणवायु ( आक्सीजन ) कैसे पहुँचाया जाता है ! 
प्रयोग और व्याकरणु-- 

( १ )पनडुब्बे.के अ्रनुभव का अपने शब्दों में वण न करो । ( २ ) 
इस पाठ के आधार पर बताओशो कि आज कहाँ तक विज्ञान की सहायता 
से मनुष्य ने प्रकृति पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है? ( ३ ) नीचे- 
लिखे शब्दों में विग्रद करके समासाथ बताश्नो--शान-पिपासा | कल्पना» 
राज्य । क्रोड़ा-कौतुक । अनन्त शूत्य । रत्नाकर । पातालपुरी | 
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